द ऋग्वेदीय-शाद्वायन 


3०८४ 


कसव्वायायंमाएःगनोनजंबूबसें विजा ती।शनः पुर्जन्यो नव 





सम्पाठको5जुवाठकशच 


७ [70] ७ 


भारतीय श्रौत एवं स्मार्त दोनों परम्पराओं में शिव 
आराधना, वृषोत्सर्ग आदि अनेक याज्ञिक क्रियाओं 
में रुद्राध्याय का पाठ अनादि काल से होता आ रहा 
है। नियमत: जो व्यक्ति वेद की जिस शाखा का 
पारम्परिक रूप से अध्यायी होता है उसे अपनी ही 
शाखा में प्रतिपादित रुद्राध्याप का पाठ करना 
अनिवार्य होता है। ऋग्वेदीय रुद्राध्याय अभी तक 
एकमात्र शाकल-संहिता के पाठ के रूप में 
उपलब्ध था। पहली बार दक्षिण राजस्थान के 
बाँसवाड़ा जिले में नागर ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित 
ऋग्वेद की शाह्लायन शाखा का रुद्राध्याय प्रकाशित 
हो रहा है। प्रस्तुत रुद्राध्याय अन्य प्रसिद्ध रुद्राध्यायों 
से कई दृष्टियों से विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इससे एक सर्वथा प्राचीन पाठ एवं उसकी 
पाठ-परम्परा से पाठकों को परिचय प्राप्त होगा। 
इसके प्रकाशन से निश्चित रूप से वैदिक साहित्य, 
इतिहास एवं संस्कृत के प्रेमी, अध्येता एवं विद्यार्थी 
लाभान्वित होंगे। 





 गवबं॥६ ॥५ 








॥ ऋग्वेदीय-शाझ्लायन-रुद्राध्याय: ।। 





॥॥ अथ ऋग्वेदीय-शाझ्डायन-रुद्राध्याय: ।। 
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प्राक्कथन 


सामुदायिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विपत्तियों एवं संभावित संकटों के 
निवारण हेतु शिव के तेजस्वी, उग्ररूप रुद्र की वैदिक मन्त्रों से स्तुति, 
उनके अभिषेक तथा अग्नि में हवन आदि संपादित करने की परम्परा 
वैदिक काल से ही चली आ रही है (“ऋग्विधान') और स्मृति-काल 
से होती हुई आज भी सुरक्षित तथा लोकप्रिय है। उत्तर भारत में इस हेतु 
प्राय: शुक्ल यजुर्वेद (माध्यंदिन) की रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता 
है। किन्तु अन्यत्र वेद की विभिन्न शाखाओं को मानने वाले प्राय: 
अपनी-अपनी ही संहिता के मन्त्रों से इस विधान को संपादित करते हैं। 
प्रत्येक वैदिक संहिता में रुद्र की स्तुति में पर्याप्त मन्त्र हैं जिनको 
संकलित करके रुद्र याग में प्रयोजनीय पद्धतियाँ बनी हुई हैं। यह भी 
विधान है कि जिसे अपनी वैदिक संहिता का परिज्ञान न हो, वह 
तैत्तिरीय संहितान्तर्गत रुद्रमन्त्रों से इस अनुष्ठान को संपादित कर सकता 
है। 

कौषीतकि संहिता ऋग्वेद की उन 2 संहिताओं में एक है जो 
महर्षि पतअलि (द्वितीय शती ई० पू०) के अनुसार कभी भारत में 
उपलब्ध थीं। उनमें भी प्राचीन ग्रन्थों में पाँच (शाकल, आश्वलायन, 
कौषीतकि, बाष्कल एवं माण्डूकायन) का प्रमुखतया उल्लेख हुआ हे, 
जिनमें से आज बाष्कल एवं माण्डूकायन पूर्णतया विलुप्त हैं। शाकल ही 
मुख्यतया पठन-पाठन में है। आश्वलायन के हस्तलेख तो उपलब्ध हैं 
किन्तु पाठ परम्परा का लोप हो चुका है। सौभाग्य से कौषीतकि के 
हस्तलेख भी उपलब्ध हैं और राजस्थान के दक्षिण (बाँसवाड़ा) में 


शा रुद्राध्याय: 


आकर बसे हुए कुछ गुजराती नागर ब्राह्मणों में इसकी अत्यन्त क्षीण होती 
हुई पाठ-परम्परा भी जीवित है। यद्यपि इन पण्डितों को सम्पूर्ण संहिता 
आद्योपान्त कण्ठस्थ नहीं है तथापि ग्रन्थ देखकर ये अपने समुदाय की 
विशिष्ट पाठपद्धति से स्वरसहित उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। 
पण्डितों का यह वर्ग अपने समस्त लोकिक एवं वैदिक कर्म (जात-कर्म, 
यज्ञोपवीत, विवाह, अन्‍्त्येष्टि आदि) कौषीतकि संहिता के मन्त्रों से ही 
संपादित करता है। 

सन्‌ २००६ के प्रारम्भ में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के 
कलाकोश संविभाग की ओर से बाँसवाड़ा में एक वैदिक सम्मेलन 
आयोजित किया गया था जिसमें कौषीतकि संहिता के मूल पाठ को 
प्रकाशित करने तथा उसके अध्यायियों की पाठ-प्रक्रिया को रिकॉर्ड 
करने का निर्णय लिया गया था। इस हेतु विशेषत: श्री पं» हर्षद नागर 
एवं श्री पं» इन्द्रशंकर नागर द्वारा कुछ हस्तलेखों की छाया-प्रतियाँ तो 
उपलब्ध कराई ही गईं, साथ ही उन दोनों ने अनेक सूक्‍तों की 
पाठ-प्रक्रिया भी रिकॉर्ड कराई। इन्हीं प्राप्त हस्तलेखों में कौषीतकि, या 
'शांखायन” अपरनाम से प्रसिद्ध, इस ऋग्वेदीय संहिता का यह रुद्राध्याय 
भी था जिसे भली-भाँति सम्पादित करने के लिए हमने वेद एवं आगम 
आदि अनेक विषयों के दिद्वान्‌ू अपने शिष्य डॉ* श्री प्रकाश पाण्डेय 
(वर्तमान में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के अन्तर्गत “गरली” विद्यापीठ में 
प्राचार्य) को समर्पित किया और आज यह सुसम्पादित तथा अनूदित 
होकर प्रथम बार विद्वानों को उपलब्ध हो रहा है। यह रुद्राध्याय अभी 
तक प्रकाश में नहीं आया था। उज्जैन के वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा भी 
विभिन्‍न रुद्राध्यायों का एक संकलन सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय द्वारा सम्पादित 
एवं अनूदित होकर प्रकाशित है किन्तु उसमें शांखायन-कौषीतकि के इस 
रुद्राध्याय को संकलित नहीं किया गया है। 

डॉ० प्रकाश पाण्डेय को रुद्राध्याय का जो हस्तलेख उपलब्ध था 
वह न तो पूर्ण था, न ही पूर्णरूप से शुद्ध कहा जा सकता है। अत्यन्त 
परिश्रम पूर्वक “स्मृति कौस्तुभ' एवं “ऋग्विधान' आदि प्राचीन ग्रन्थों को 


प्राककथन शा 


देख कर उन्होंने मन्त्रों की संख्या एवं उनका क्रम निर्धारित किया तथा 
उन्हें व्यवस्थित रूप से सँजो कर, उनका अनुवाद प्रस्तुत किया। इस 
प्रकार अब यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक बन गया है। 

संपूर्ण ऋग्वैदिक कौषीतकि संहिता के प्रकाशन की योजना भी 
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में है। यदि ईश्वर की अनुकम्पा प्राप्त 
रही तो वह भी शीघ्र प्रकाश में आयेगी। थोड़ा बहुत प्रयास कौषीतकि 
संहिता के मौखिक पाठ को बचाने का भी हो रहा है, इत्यलम्‌। 


गया चरण त्रिपाठी 
विभागाध्यक्ष, कलाकोश 
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१९. 3» सोमारुद्रा धारयेंथा इति सूकतम्‌ अपि च- 
3*जरांबोध, ३“नमों महद्धयो, 3£रुद्राणामेति, 
3&प्र व;, ३»आवो राजान:, 3“कद्धिष्ण्यांसु 
वृधसानो, ३*हंस: शुंचिषद्वसु:, 3»कथामहे 
रुद्रियांय, 3*तमुं ष्टुहि यः, 3“भुवैनस्य पितर, 
3»र॒थीत॑मम्‌, 3»रुद्रस्य ये, 3»अस्मे रुद्रा मेहना, 
3&प्र वो5च्छां रिरिचे, 3>त्र्यम्बकमिति मन्त्राश्व।। . ९४-१०२ 


ऋग्वेदशाझ्लायनशाखीयरुद्राध्याय प्रत्यायनम्‌ 


दिव्यं ज्योति: सलिलपवनै: पूरयित्वा त्रिलोकी- 
मेकीभूतं पुनरपि चर तत्सारमादाय गोभिः । 
अन्तर्लीनो विशसि वसुधां तदतः सूयसेउ5न्नं 
तच्चा प्राणास्त्वमिति जगतां प्राणभृत्‌ सूर्य आत्मा।। 
-वेदार्थदीपिकायाम्‌ २।१७। 
१.१ वेदे सम्प्रदायद्वयमभ्युपगम्यते। एको ब्रह्मणा प्रवर्तित:। 
अपरश्चादित्येन प्रकाशित:। सर्वत्र देशे भृशं मुद्रितानामृगादिसंहितानां 
कालविलासवशादध्ययने क्षीणतायां सत्यामप्यद्यापि भरतभूमावुभयो: 
सम्प्रदाययो: चतुर्णां वेदसंज्ञकसंहितानां श्रुतिपरम्परया गुर्वध्ययन- 
पूर्वकमविच्छिन्ममभ्यसनं भवत्येवब। इयमविच्छिनाध्ययनपरम्परा 
वेदस्यापौरुषेयत्वमपि प्रमाणयति। प्रमाणाकारस्तु - 
वेद: अपौरुषेय:, अध्येतृपरम्परयाध्ययनाध्यापनस्यथाविच्छेदे सति 
कर्तुरस्मरणात्‌, आत्मवत्‌। इति। 
अथोकक्‍तयो: संप्रदाययो: विषये वराहपुराणे आख्यायिका स्मर्यते। 
तथा हि कल्पादौ शड्खासुरापरनामा हयग्रीवाख्य: दैत्य; वेदमपजहार। 
ज्ञानरूपवेदस्य रक्षार्थ परमकारुणिको भगवान श्रीविष्णुर्हयग्रीवं व्यापाद्र 
वेदज्चोद्धृत्य ब्रह्मणे प्रादात्‌। ब्रह्मा तं वेदं द्विधा विभज्यैकं भागं भगवत्यादित्ये 
संरक्ष्यापरज्च भागं स्वपुत्रादिभ्यो वसिष्ठाड्जलिरोमरीचिभृग्वत्रिप्रमुखेभ्यो- 
5ध्ययनानुशासनविधिना प्रायच्छत्‌। तेऊपि स्वपुत्रपौत्रगोत्रशिष्यप्रशिष्येभ्यो- 
अध्यापयामासु:। 


१.२ अग्रे द्वापरयुगान्ते भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन: मनुष्यानल्पवीर्यान्‌ 
स्वल्पसत्त्वाश्च दृष्ट्वा तान्‌ प्रत्यनुजिघृक्षया ब्रह्मणा प्रकाशित पूर्वोक्तं 
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वेदज्चतुर्धा व्यस्य पैलाय ऋग्वेदं , वैशम्पायनाय यजुर्वेदं, जैमिनये 
सामवेदं , सुमन्तवे चारथर्ववेदमध्ययनविधिना प्रायच्छत्‌। सेयं वेदचतुष्टयी 
“ब्रह्मसम्प्रदाय:' इति कथ्यते। अनन्तरं कस्मिंश्चित्काले भगवान्‌ योगीश्वरो 
याज्ञवल्क्य: महर्षेविंदग्धशाकल्याद्‌ ऋग्वेदमध्यगात्‌। दुर्दैवादेकदाकस्मिक- 
कारणवशाद्‌ गुरुणा सह विवादे संवृत्ते याज्ञवल्क्यो गुरो: शापभिया तस्मात्‌ 
प्राप्त बेदं तत्याज। ततो वेदवर्जित: जात:। तस्मात्‌ खिन्‍न: सन्‌ स्वमातामहं 
वैशम्पायनमुपगम्य यजुर्वेदमधीतवान्‌। अत्रापि गुरुणा सह वैमत्ये जाते 
तदधीतमपि वेदं तत्याज। ततः नाहम्मानुषमाचार्यमभ्युपैमीति निश्चित्य 
तपस्तप्त्वा भगवन्तमादित्य॑ तुष्टाव। अनुग्रहाबतारों भगवानादित्यो याज्ञवल्क्य॑ 
ब्रह्मणा स्वमण्डले निहितान्‌ ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान्‌ वेदानध्यापयामास। 
अध्ययनानन्तरं लोककल्याणाय वेदप्रचारार्थमाप्तगुर्वाज्ञो योगीश्वरो वेदविद्यां 
स्वशिष्ये भ्य: प्रादात्‌। एवं हि, ऋग्वेद शांखायनाय, यजुर्वेद 
काण्वमाध्यंदिनादि भ्य:, कौथुमापराभिधानाय सामश्रवसे सामवेदं , 
शौनकायाथर्ववेद॑ यथोक्‍तविधिना प्रायच्छतू। इयं वेदचतुष्टयी 
“आदित्यसंप्रदाय: ' इति कीर्त्यते। एवं संप्रदाययुगले न्यस्तस्य पाठपरम्परया 
व्यस्तस्य च ऋग्वेदस्य ब्रह्मसम्प्रदाये विंशतिप्रवक्तार: सज्जाता 
आदित्यसम्प्रदाये चैक: शाडःखायन एवं प्रवक्ता बभूव। शाड्ख़ायनेन 
प्रचारितस्य ऋग्वेदस्य प्रवचनविस्तरो5ग्रे शाखान्तररूपेण न जात:। 

१.३ अत्र केनचिदुच्येत का नाम शाखेति। तत्रोच्यते किज्चित्‌। 
शाखानाम वेदैकदेश: इत्यभियुक्ता: वदन्ति। वेदैकदेश इति कथनेन यथा 
न कश्चिद्विचिकित्सेत्‌ तथानतिविस्तरेणैवं बोद्धव्यम्‌। आदौ ब्रह्मा एकमेव 
वेद प्रणिनाय। द्वापरान्ते तस्य मूलवेदस्य ऋग्यजुस्सामाथर्वभेदेन चतुर्धा 
व्यास: जात:। यथोक्‍तं भारते शान्तिपर्वणि 

त्रेतायां संहता वेदा यज्ञा वर्णास्तथैव च। 
संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे।। 


२३८।१०४ इति। 


तस्मात्‌ ब्रह्मोक्तमूलवेदावच्छेदेन ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदा अपि 
वेदैकदेशत्वाच्छाखा एवेत्यभिधातुं शक्यन्ते। तत: ऋगादीनां वेदानां प्रवाचकेभ्य: 


ऋग्वेदशाब्डायनशाखी यरुद्राध्याय: ३ 


तत्समानार्था: संहिता: प्रदत्ता:। ताश्च संहिता: तत्तद्वेदानां न्‍्यूनातिरिक्तपद- 
प्रकाशकत्वात्‌ तत्तद्वेदानामेकदेशमेवोपस्थापयन्ति न त्वखिलं वेदम्‌। तस्मात्‌ 
ऋगाचद्यवच्छेदेन शाकलशाडखायनादयोऊपि शाखा इत्युच्यन्ते। यथोक्‍त॑ तत्रैव- 


ऋग्यजुःसामशाखानामेकैका व्याकृतास्त्वया। 
तावता तत्समानार्था जाता: शाखास्तत: परा:।। इति। 


तथा च तत्तद्वेदगतभेदेष्वेवान्यतमैका संहिता शाखेत्युच्यते। एवं च 
ऋग्वेदे एकविंशतावन्यतमा शाड्ख़ायनी शाखेति भवति। आदिफप्रवचनकर्तृभेदेन 
काचिद्विशिष्टा पाठपरम्परा प्रवर्तते। सर्वासां पाठपरम्पराणाम्‌ आनुपूर्वी 
तत्तत्स्थलेषु यथावत्‌ सुरक्षिता स्यादित्येतदर्थ सर्वा: शाखा: मूलप्रवाचकस्य 
नाम्नैवाभिधीयन्ते भिद्चन्ते च। अत्र प्रकरणे शाडइखायनः कौषीतकि: 
आदित्यसम्प्रदायादागतां ऋग्वेदसंहितामवाप। स एव प्रथम: प्रचारक: जात: 
तस्मात्तस्वैव नाम्ना संहिताया: शाखाविशेषस्य आनुपूर्वी कीर्त्यते। यदप्यन्यपुराणेषु 
शाडूखायनशाखाया उल्लेखं न पश्याम: किन्त्वग्निपुराणं तु ऋग्वेदस्य 
शाखाद्वयमेव स्मरति तद्यथा- 


भेद: शांखायनश्चैक आश्वलायनो द्वितीयक:।। 
२७१।॥२॥ इति। 
२.१ सेयं शाडखायनी शाखा उत्तरे गुर्जरे प्रदेशे प्रचारितासीतू। 


अस्मिन्‌ विषये हिलेब्राण्टमहोदय: शाडखायनश्रौतसूत्रस्य भूमिकायां प्रथमे 
पत्रे महार्णवाख्याद्‌ ग्रन्थात्‌ श्लोकमुदाहरति- 


तद्यथा- 
उत्तरे गुजरे देशे बह्नचः परिकीर्तिता:। 
कौषीतकिब्राह्मणं च शाखा शाडःखायनी स्थिता।। इति। 


ऋग्वेदाध्यायिन: बह्नच इत्युच्यन्ते। अद्यापि गुजेरिष्वेवेयं शाखा 
यत्र-कूत्र नागरोपाह्नेषु कौषीतकिगेत्रे लब्धजनिषृपाध्यायेषु संरक्षिता वर्तते। 
तेष्वन्यतमस्याभिज्ञानं देहलीस्थ-इन्दिरागाँधी-राष्ट्रीय-कलाक न्द्रस्य 
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शोधाधिकारिण: श्रीमदाचार्यगयाचरणत्रिपाठिपुरोगमा: कलाकोशविभागीया: 
विद्वांस: अकुर्वन्‌। महतायासेन च तै: शाड्खायनानां रुद्रजपपाठस्य कोश: 
(हस्तलेख इति भाषायाम्‌) राजस्थानप्रान्तस्य बाँसवाड़ा इति ग्रामवास्तव्यस्य 
श्रीहर्षदनागरमहोदयस्य सकाशादुपलब्ध:। अपि चास्य रुद्रजपस्य 
दृश्यध्वनिमुद्रणमपि इन्दिरागाँधी-राष्ट्रीय-कलाकेन्द्रस्याधिकारिभि: कारितम्‌। 


२.२ शाडखायनशाखाभ्यासिनस्त्वद्य भारतभूमावपि क्वाचित्का एव 
सन्ति। तस्मात्‌ शाड्खायनरुद्राध्यायस्योपलब्धिरतिशयेन महत्त्वावहा समादरणीया 
प्रकाशनीया प्रचारणीया चास्त्येव। तथा हि गुरुणा श्रीमदाचार्यगयाचरणत्रिपाठिना 
प्रचोदित: सन्‌ एष रुद्रजपकोशो5शेषसत्पात्रग्राह्मरूप: बहूनामुपकारक : यथा 
स्यात्तथा संस्करोमि। परमेश्वरस्यानुग्रहादचिरादेव याजकेभ्यो भक्तेभ्यश्च 
सुलभीकरिष्यते। 


३.१ यज्ञस्य त्रिधा सम्पादनं भवति वैदिकविधिना तान्त्रिकरीत्या 
वैदिकतान्त्रिकमिश्रविधिना च। यथोकतं श्रीमद्देवीभागवते- 


वैदिकस्तान्त्रिको मिश्रस्त्रविधो मख इष्यते।। इति। 


सर्वत्र भारते नित्यकाम्योभयरूपेण रुद्रस्योपासना वैदिकतान्त्रिक 
मिश्रविधिना महत्या श्रद्धया भवति। यत: परमेश्वर: शिव एव सर्गरूपेण 
स्थित्वा अपरोक्षतया सर्वाननुगृह्माति ततोअस्य प्रत्यक्षरूपस्येश्वरस्य श्रौत॑ 
स्वरूपमत्र गीयते। तद्यथा शतपथश्रुती कल्याणापरपर्यायस्य परमेश्वरस्य 
रुद्रस्य सर्वरूपत्वमेवमाम्नायते- 


“प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एवं। सो5कामयत स्यां 
प्रजायेयेति। सो5श्राम्यत्‌ स तपो5तप्यत। तस्माच्छान्तात्‌ 
तेपानादापो5सृज्यन्त। तस्मात्‌ पुरुषात्तप्तादापो जायन्ते।।१।। 


आपोउब्लुवन्‌- क्व वयं भवामेति। तप्यध्वमित्यब्रवीत्‌। 
ता अतप्यन्त। ता: फेनमसृजन्त। तस्मादपां तप्तानां फेनो 
जायते।।२॥। 


फेनो5ब्रवीतू- क्वाहं भवानीति। तप्यस्वेत्यब्रवीतू। 


ऋग्वेदशाब्डायनशाखीयरुद्राध्याय: 


सो5तप्यत। स मृदमसृजत। एतट्टे फेनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमान: 
प्लवते। स यदोपहन्यते मृदेव भवति।।३॥। 


मृदब्रवीत्‌- क्वाहं भवानीति। तप्यस्वेत्यब्रवीत्‌। सातप्यत। 
सा सिकता असृजत। एतट्ठे मृत्तप्यते यदेनां विकृषन्ति तस्माद्यद्यपि 
सुमार्त्स्सविकृषन्ति सैकतमिवैव भवति। एतावन्नु तद्‌ यत्‌ 
क्वाहं भवानि क्वाहं भवानीति।।४।। 


सिकताभ्य: शर्करामसृजत। तस्मात्‌ सिकता: शकरिवान्ततो 
भवति।। शर्करया अश्मानम्‌। तस्माच्छर्कराश्मैवान्ततो भवति। 
अश्मनोज्य:। तस्मादश्मनोड्यो धमन्ति। अयसो हिरण्यम्‌। तस्मादयो 
बहुध्मातं हिरण्यसंकाशमिवैव भवति।।५॥। 


यद्‌ यदसृज्यत। अक्षरत्‌ ततू। यदक्षरत्‌ तस्मादक्षरम्‌। 
यदष्टौकृत्वो5 क्षरत्‌। सैवाष्टाक्षरा गायत्रयभवत्‌।।६।। 


अभूद्वा इयं प्रतिष्ठेति। तद्भूमिरभवत्‌। तामप्रक्षयत्‌। सा 
पृथिव्यभवत्‌। तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पति: 
संवत्सरायादीक्षन्त। भूतानां पतिर्गृहपतिरासीदुषा: पत्नी।।७॥। 


तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते। अथ य: स भूतानां 
पति: संवत्सर: सः। अथ या सोषा: पत्नी, औषसी सा। 
तानीमानि भूतानि स भूतानां च पति: संवत्सर: उषसि रेतो5सिज्चन्‌। 
स संवत्सरे कुमारोडउजायत। सो5रोदीतू।।८।। 


तं॑ प्रजापतिरब्रवीत्‌। कुमार, कि रोदिषि यस्माच्छुमा- 
त्तपसो5धिजातोसीति। सो5ब्रवीतू- अनपहतपाप्मा वा अस्मि 
अविहितनामा। नाम मे धेहीति। तस्मातू पुत्रस्य जातस्य नाम 
कुर्यात्‌। पाप्मानमेवास्य तदपहन्ति। अपि द्वितीयम्‌ अपि तृतीयम्‌ 
तदपहन्ति। तमब्रवीत्‌। अपि द्वितीयम्‌ अपि तृतीयम्‌। 
. अभिपूर्वमेवास्य तत्‌ पाप्मानमपहन्ति।।९॥। 


भूमिका 


तमब्रवीत्‌ रुद्रोड्सीति। तद्यदस्य तन्‍नामाकरोत्‌- 
अग्निस्तद्रूपमभवत्‌। अग्निवैं रुद्र:। यदरोदीत्‌ तस्मादुद्र:। सोब्रवीत्‌ 
ज्यायान्‌ वा अतोउस्मि धेह्येव मे नामेति।।१०।। 


तमब्रवीत्‌ शर्वों 35सीति। तद्यदस्य तनन्‍नामाकरोत्‌ 
आपस्तद्रूपमभवन्नापो वै सर्व:। अद्भ्यो हीदं सर्व जाय॑ते। 
सो<ब्रवीतू्‌ ज्यायान्वा अतो5स्मि धेह्मोव मे नामेति।॥११॥। 


तमब्रवीत्‌ू पशुपतिरसीति। तद्यदस्य तन्‍नामाकरोत्‌। 
ओषधयस्तद्रूपमभवन्‌। ओषधयो वै पशुपति:। तस्माद्यया पशव 
ओषधीर्लभन्ते5थ पतीयन्ति। सो5ब्रवीत्‌- ज्यायान्वा अतोउस्मि 
धेह्योव मे नामेति।।१२॥। 


तमब्रवीतू उग्रो5सीति। तद्यदस्य तन्‍नामाकरोत्‌। 
वायुस्तद्रूपमभवत्‌। वायुर्वा उग्र:। तस्माद्यया बलवद्दवाति उग्रो 
वातीत्याहु:। सो5ब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतोउस्मि धेह्ोव मे 
नामेति।।१३॥। 


तमब्रवीतू अशनिरसीति। तद्यदस्य तन्‍नामाकरोत्‌ 
विद्युत्तदूपमभवत्‌ | विद्युद्गाशनिस्तस्माद्य विद्युद्धन्ति, 
अशनिरवधीदित्याहु:। सोउब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतो5स्मि धेह्येव मे 
नामेति।।१४।। 


तमब्रवीत्‌ भवोसीति। तद्यदस्य तननामाकरोत्‌ 
पर्जन्यस्तद्रूपमभवत्‌। पर्जन्यो वै भव:। पर्जन्याद्धीदं सर्व भवति। 
सोअब्रवीतू- ज्यायान्वा अतो5स्मि धेह्रोव मे नामेति।।१५।। 


तमब्रवीत्‌ महान्‌ देवोडसीति। तद्यदस्य तननामाकरोत्‌ 
चन्द्रमास्तद्रूपमभवत्‌। प्रजापतिवैं चन्द्रमा:। प्रजापतिवैं महान्‌ 
देव:। सोउब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतो5स्मि धेह्योव में नामेति।।१६॥।। 


तमब्रवीत्‌ ईशानो5सीति। तद्यदस्य तन्‍नामाकरोद्‌ 
आदित्यस्तद्रूपमभवत्‌। आदित्यो वा 5ईशान:। आदित्यो ह्यस्य 
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ऋग्वेदशाब्ञायनशाखीयरकद्राध्याय: ७ 


सर्वस्येष्टे। सोउब्रवीत्‌ एतावान्‌ वा अस्मि मा मेत: परो नाम धा 
इति।।१७।। 


तान्येतान्यष्टावग्निरूपाणि। कुमारो नवम:।। सैवा- 
ग्नेयस्त्रिवृत्ता।।१८।। 


यद्वेवाष्टावग्निरूपाणि। अधष्टाक्षरा गायत्री तस्मादाहु- 
गायत्रोउग्निरिति। सो5यं कुमारो रूपाण्यनुप्राविशतू। न वा अग्नि 
कुमारमिव पश्यन्ति एतान्येवास्य रूपाणि पश्यन्ति। एतानि हि 
रूपाण्यनु प्राविशत्‌।।१९॥” 


माध्यन्दिनशतपथब्राह्मणे ६॥१।३।। 


इत्येतावता महता प्रबन्धेन अग्न्यबोषधिवायुविद्युत्पर्जन्य- 
चन्द्रमसादित्यपरिच्छेदात्‌ इष्टस्य शिवस्य रुद्रस्य सर्वेश्वरत्वं सर्वमयत्वं 
सूपपादितं भवति। 


३.२ निरवच्छिन्नप्रकाशाया: श्रुतेरनुगामीनि पुराणानि रुद्रस्योत्पत्तिं 
स्वरूपञ्च कल्पभेदाद्‌ बहुधा स्मरन्ति ईश्वरस्यानुत्तरतत्त्वत्वं प्रतिष्ठापयन्ति। 
तद्यथा कौरमे दशमेड ध्याये स्मर्यते यत्‌ 'प्रजा: स्नष्टुकाम: ब्रह्मा सुदीर्घकालं 
तपस्तेपे। किन्तु न किमपि समवर्तत। सुदीर्घकालतप्ते ब्रह्मणि क्रोधो 
व्यजायत। क्रोधाविष्टनेत्राभ्यामश्रुबिन्दव: प्रापतन्‌। तेभ्यो ब्रह्मण आत्मभूता 
भूता: प्रेताश्च प्रादुरभवन्‌। ततः ब्रह्मणो मुखात्‌ सहस्रादित्यसंकाशः 
कल्पान्तदहनोपम: देवदेव: शिव: स्वयं तस्य प्राणरूपेण प्रादुरासीतू। 
प्रकटीभूय सः घोरं रुरोद। रुदते तस्मै प्रजापति: अष्टौ नामानि व्यधात्‌। 
तेष्वाद्य: रुद्र इति प्रथित:। सप्तान्यानि भव: शर्व: ईशान: पशुपति: भीम: 
उग्र: महादेवश्चेति नामानि प्रथितानि। ब्रह्मा तान्येव शिवस्य अष्टमूर्तित्वेन 
प्रत्यभ्यजानत्‌। ताश्च मूर्तय:- 


सूर्यो जल॑ मही वह्निर्वायुराकाशमेव च। 
दीक्षितो ब्राह्मणश्चन्द्र इत्येता अष्टमूर्तय:।। 


८ भूमिका 


एतेन स्मृतिवर्णनेन रुद्रस्य शिवमयत्वं सर्वमयत्वज्च श्रुत्यविरोधेन 
सम्पन्न भवति। एतदेव न्‍्यूनाधिकवचनै: पाद्मे विष्णुपुराणे चोपपादितम्‌। 
व्यावहारिककालविधायकसूर्यचन्द्ररूपस्य महाकालनाम्ना कीर्तितस्य शिवस्य 
पूर्वोक्ततनुभि: प्रत्यक्षत्वात्‌ यथोक्‍्तविधानेन विहितो याग: आशुफलदायी 
भवतीति सर्वे भक्ता: याजका: यजमाना: स्वस्वानुभवबलेन प्रमाणीकुर्वन्ति। 


४.१ सर्वे वेदाध्यायिनो यथावसरं यथाकर्म स्वाध्यायार्थ च 
स्वस्वशाखानुसारं रुद्रसूक्‍तानि उच्चरन्ति। यत्रापि श्रौते गृह्मे वा कर्मणि 
रुद्रकलशस्य स्थापनं भवति अथवा गोविवाहापरपर्याय: वृषोत्सर्ग: विधीयते। 
तत्र अभियुक्ता: रुद्रसूक्तपाठस्य अवश्यकर्तव्यतां वदन्ति। रुद्रसूक्‍्तानां 
द्विधा प्रयोगो भवति। आचद्य: स्वाध्यायप्रार्थनरूप आवर्तनप्रयोगरूप: 
सुपूजितशिवलिड्आाभिषेचनकाले उच्चारणरूप: अपरोअभिषेकप्रयोगश्चेति। 
उभावपि स्वशाखानुरोधेन निर्वहणीयाविति विधान मेरुतन्त्रे विततम्‌। तद्यथा- 


शाखायां यस्य तु यथा स्वाध्यायौ पठितावुभौ। 
पठनीयौ तथा तेन शाखाभेदं न कारयेत्‌।। 
१२।१४४॥।। 
कश्चिद्यजमान: स्वाध्यायी नास्ति चेत्‌ किंवा स्वशाखामपि न 
जानाति तदा तेन यज्ञार्थ वृतस्य होतुराचार्यस्य वा शाखाद्वारेणैव रुद्रप्रयोग: 
संपादनीय:। यथोकतं तत्रैव- 
शाखा तु यजमानस्य ब्राह्मणद्वारतः कृते।। 
१२॥१५४८।। 
प्रायेण रुद्राध्यायस्य जप: पाठ: स्वाध्यायो वा माध्यन्दिनेषु प्रचलित: 
इत्यनुभूयते। मेरावषि माध्यन्दिनस्यैव रुद्राध्यायप्रयोगविस्तर: कृतो वर्तते। 
किन्तु शास्त्रदृष्ट्यात्र तैत्तिरीयाणां महत्त्वं विशेषेण विज्ञाप्यते। मेरुतन्त्रे 
एवोक्त॑ यत्‌- 
रुद्रो न यस्य शाखायां परिशिष्टान्वितं स तु। 
पठेद्ुद्रं तैत्तिरीयं लुप्तशाखस्तमेव हि।। 
१२।॥१५४६।। 


ऋग्वेदशाब्लायनशाखी यरुद्राध्याय: ९ 


अपि च- 
अथवा तैत्तिरीया स्यान्नान्या शाखा प्रपूज्यते।। 
१२॥१४७।। 
शाखाभेदेन बहूनां मन्त्राणां क्रमभेदोडपि भवति यथा प्रस्तुते ग्रन्थे 
बहुत्र पश्याम:। संहिताया: अभावात्‌ मन्त्रप्रतीक धृत्वान्यशाखायां पठितान्‌ 
मन्त्रान्‌ कश्चिद्यथावदविचार्य मा प्रयुड्जीतेति धिया मेरुतन्त्रम्‌ शाखामिश्रणं 
प्रतिबध्नाति अनेन वचनेन- 


शाखामिश्र॑ कृतं कर्म यजमानं विनाशयेत्‌।। 
१२॥१४५। 
एवं प्रतिशाखं रुद्रजपमुद्दिश्य सूक्‍तानां निर्धारणं गृह्यपरिशिष्टादिषु 
लभ्यते। 


तदनुरूपमेव जपपूजाभिषेककाम्यप्रयोगस्वाध्यायाद्यर्थ सूकतानां 
स्वस्वशाखासंहितासूपलब्धयानुपूर्व्या कुर्यादित्युक्तं भवति। 


४.२ शाड्खायनशाखोक्तरुद्रजपस्य स्वरूप वैशिष्ट्यज्व स्मृतिकौस्तुभे 
आपदेवो निबबन्ध। स हि गृह्मरुद्रपरिशिष्टयो: प्रमाणेन रुद्रजपविधानं 
द्विविधं विवृणोति। प्रथमे गृह्मपरिशिष्टविधौ रुद्रकलशस्थापनावरे रुद्रजप:ः 
भवति। तथा हि रुद्रकलशे स्वशाखोकतरीत्या, 

*कद्ुद्रायेमारुद्रायातेपितरिमारुद्रायस्थिरधन्वने ” इति सूक्‍्तचतुष्टय॑ 
ज्यम्बक॑ चेत्यूक्‌ पठेत्‌। 

अथ च द्वितीयविधौ रुद्रपरिशिष्टोक्तरीत्या- 

अग्निमीडे० , येनेदं० , सहस्नशीर्षा०, अहं रुद्रेभि:० , नतमंह०, आशु: 
शिशानो०, विश्राड्‌ बृहत्‌०, कद्गुद्राय०, इमारुद्राय०, आतेपित:०, 
इमारुद्रायस्थिर० , सोमा रुद्रा धारयेथा० इति सूकतानि, अथ च जराबोध०, 
नमो महद्धय: ०, रुद्राणामेति० , प्र व: पान्तं०, आ वो राजानं० , कद्धिष्ण्यासु० , 
हंस: शुचिषद्‌०, कथामहे रुद्रियाय०, तमुष्टुहि य:०, भुवनस्य पितरं०, 
रथीतमं करपर्दिनं०, रुद्रस्यये०, अस्मे रुद्रा० प्रवो5च्छारिरिचे०, त््यम्बकं 
चेति मन्त्रौश्चोच्चारयेदिति विस्तरेण रुद्रजप: विहित:। 


१० भूमिका 


४.३ अत्र निबन्धकार: शाडुखायनशाखाध्यायिनां कृते ऋग्विधानोक्तां 
विशेषयोजनामुदाहरति। तद्यथा- 


ओंकाराद्मास्तु ता जप्त्वा सावित्रीं तदित्यूचम्‌। 

आपोहिष्ठेति सूक्‍तं च शुद्धवत्योउघमर्षणम्‌। 

शंवत्य: स्वस्तिमत्यश्च पावमान्यस्तथैव च। 

सर्वत्रैतत्प्रयोक्तव्यमादावन्ते च कर्मणाम्‌।॥। 

एवं सर्वत्र यागेष्वादावन्ते च रुद्रजप कार्य इति विहितं भवति। अत्र 

सप्तव्याह॒तिसहिता सावित्री, आपो हिष्ठा० सूकत॑, शुद्धवत्य: इति, शुचीवो० 
इति; एतोन्विन्द्र० इति त्रयो मन्त्रा: उच्चार्या: किन्तु अस्मत्सविधे वर्तमाने 
कोशे तु शुचीवो० इत्यस्य स्थाने सख्वुशिरित्येको5थर्ववेदमन्त्र: पठितः, 
एतोन्विन्द्र० इत्यादि त्रयो मन्त्रा: ऋग्विधानोक्ते विधौ कोशे च समानम्‌; 
तत: ऋतं च सत्यं च इति सूक्‍तं, शंवत्य:० इत्यादि चतुर्विशति 
शंवतीसूक्तमन्त्रा:, स्वस्तिनो मिमीता० इति सप्तर्च: स्वादिष्ठयेति पावमान्य: 
दशर्च:। इति यथोक्तक्रमेण अग्निमीडे० सृकतात्प्राक्‌ त्र्यम्बकान्ते च 
पठितास्सन्ति। 


इत्थमस्मच्छाडखायनशाखीयस्य रुद्रजपस्य कोशे पठितानां सूकतानां 
मन्त्राणां च घटनं, सूक्‍्तस्य मन्त्रस्य वा क्रम: ऋग्विधानोक्तदिशा वर्तते। 
एतेषां सूक्‍्तानां शाकलशाखायां स्थितिमित्थमवमवधारयेत्‌- 


१. 3३तत्स॑वितुर्वरें ण्यम्‌ ऋग्वेदशाकलपाठे (ऋशा.पा.) ३।६२।१०। 

२. ३»आपो हि ष्ठा इति ऋ.शा.पा. १०।९॥१-९। इति स्थले 
पठ्यते। अस्यैव सूक्तस्य दशमो मन्त्रोडथर्ववेदे ६।२३।१ इति स्थल 
उपलभ्यते, पुनरेकादशात्त्रयोदशं यावत्‌ मन्त्रा: ऋशा.पा. ८।९५॥७-९ 
स्थले उपलभ्यन्ते। 

३. ३»ऋतं च॑ स॒त्यं च इति सूक्‍तम्‌ ऋ,शा.पा. १०।१९०। 
इत्यत्रोपलभ्यते। 


४. 3३»शंव॒ती: पारयन्त्येतम्‌ इति सूक्‍्तस्य आदित: १-३, ८, ९ 


ऋग्वेदशाड्ड|यनशाखीयरुद्राध्याय: ११ 


मन्त्रा एवं मोक्षमूलरसंस्करणस्य ऋ.शा.पा. खिले पठिता:। शिष्टा मन्त्रा: 
शांखायनशाखीया एव सन्ति। 


५. 3“स्व॒स्ति नो इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. ५। ५१॥११-१५ स्थले 
उपलभ्यते। प्रस्तुत कोशे १-५ इति स्थिति: वर्तते। अत्रापि षष्ठसप्तममन्त्रौ 
शाडखायनशाखीयावेव। 

६. 3“स्वार्दिष्ठया इति सूक्‍्तम्‌ ऋ.शा.पा. ९।१ स्थले उपलभ्यते। 

७. 3»अग्निमी्ठे पुरोहितम्‌ इति सूकतम्‌ ऋ.शा.पा. १।१ स्थले 
उपलभ्यते। 

८. 3येनेदं भूतं इति सूक्तस्य षण्मन्त्रा: शुक्लयजुर्वेदीयवाजसनेयि- 
शाखायां ३४।१-६ इति स्थले क्रमभेदेन पठ्यन्ते। अस्मिन्‌ शांखायनोकते 
शिवसड्डल्पसूक्ते अष्टाविंशतिर्मन्त्रा: पठिता:। एते सर्वे मन्त्राश्शुक्लयजुर्वेदे 
न पठ्यन्ते। तथा च सूक्‍्तमिदं शांखायनशाखायामेव पठितमिति। 


९. 3>“त्र्यम्बकं यजामहे इति मन्त्र: ऋ.शा.पा. ७/५९/१२ स्थले 
उपलभ्यते। 

१०. 3“सहस््रशीर्षा पुरुष: इति सूक्‍्तम्‌ ऋ.शा.पा. १०/९० स्थले 
उपलभ्यते। 

११, 3»अहं रुद्रेभि: इति सूक्तम्‌ ऋशा.पा. १०/१२५ स्थले 
उपलभ्यते। 

१२. 3न तमंहो इति सूक्तम्‌ ऋ,शा.पा. १०/१२६ स्थले उपलभ्यते। 


१३. आशु: शिशानो इति सूकक्‍्तम्‌ ऋ.शा.पा. १०/१०३।१-१३, १५ 
स्थले उपलभ्यते। अत्र विशेषो यत्कोशे सूक्तस्य “असौ या सेना' इति 
चतुर्दश: मन्त्रश्शाकलशाखायां न पठ्यते। एष शांखायनशाखापाठ: स्यात्‌ू। 


१४. 3»विश्राड्‌ बृहत्‌ इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १०/१७० स्थले 
उपलभ्यते। 
१५. 3»कद्रुद्राय प्रचेतसे इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १/४३। 


श्र भूमिका 


१६. 3&इमा रुद्राय॑ इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १/११४। 
१७, ३»आ ते इति सूक्‍्तम्‌ ऋशा.पा. २/३३। 
१८, 3&»इमा रुद्राय॑ स्थिरध॑न्वने इति सूक्तम्‌ ऋ,शा.पा. ७।४६। 


१९, 3» सोमारुद्रा धारयेथा इति च सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. ६।७४ 
इत्यत्रोपलभ्यन्ते। 


एतदनन्तरं तत्तत्सूक्तात्‌ काँशचन संगृहीतान्‌ अपि मन्त्रानुच्चारयेदिति 
शाडखायनरुद्रपरिशिष्टोक्ता व्यवस्था वर्तते। ते मन्त्रा: यथा- 


२०. जरांबोध इति मन्त्र: ऋशा.पा.१।२७।१०। 

२१. नमो' महद्धययो इति मन्त्र: ऋशा.पा. १।२७॥१३। 
२२. रुद्राणांमेति इति मन्त्र: ऋशा.पा. १॥१०१।७। 

२३. प्र व: इति मन्त्र: ऋशा.पा. १॥१५५॥१। 

२४. आवो राजान इति मन्त्र: ऋ.शा.पा. ४ै। ३।॥१। 

२५. कद्धिष्ण्यांसु वृधसानो इति मन्त्र: ऋशा.पा. ४।३।१। 
२६. हंस: शुचिषद्वसु: इति मन्त्र: ऋ.शा.पा. ४।४०।५। 
२७. कथामहे रुद्रियांय इति मन्त्र: ऋशा.पा. ५।४१।११। 
२८. तमुं ष्टुहि यः इति मन्त्र: ऋशा.पा. ५।४२।११। 
२९, भुव॑नस्य पितरों इति मन्त्र: ऋशा.पा. ६।४९।१०। 
३०. रथीत॑मं इति मन्त्र: ऋ.शा.पा. ६।५५।२। 

३१. रुद्रस्थ ये इति मन्त्र: ऋ,शा.पा. ६।६६।३। 

३२. अस्मे रुद्रा मेहना इति मन्त्र: ऋ.शा.पा.८।६३।१२। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: १३ 


३३. प्र वो5च्छां रिरिचे इति मन्त्र: ऋशा.पा. १०।३२।५। 


३४. 3३% त््यम्बकम्‌ इति च मन्त्र: ऋ.शा.पा. ७।५९।१२ स्थले 
उपलभ्यन्ते। 


दौर्भाग्यादस्मद्धस्तलेखे तु रुद्राणामेति ऋ.शा.पा. १।१०१।७। आवो 
राजान ४। ३॥१।, कद्धिष्ण्यांसु ४॥३।१।, अस्मे रुद्रा ८६६३।॥१२। इति 
चत्वारो मन्त्रा एबोपलभ्यन्ते। तथापि संपाद्यमाने ग्रन्थे यथोक्‍्तक्रमेण सूक्‍्तानि 
उपस्थापितानि सन्ति। तथा हि शास्त्रोक्‍्तक्रमेण संरक्षितानां शाइखायनशाखोक्त- 
रुद्रसूक्‍्तानां पुरातनेषु कोशेषु दर्शनात्‌ परम्परया रक्षितत्वाच्च 
अस्मद्धस्तलेखविषयिण्यप्रामाण्यशड्रानवकाशैव जाता। 


कालप्रभावादभ्यासशैथिल्यात्‌ प्रमादाद्वा व्याहतय: केचन मन्त्राश्च 
कोशे नोल्लिखिता:। एते सर्वे मन्त्रा: शाकलसंहिताया: तत्तत्स्थानादाहत्य 
ग्रन्थसंस्करणं सकल स्यादिति धिया लुप्यमानाया आदित्यपरम्पराया: 
मर्यादारक्षार्थ च संस्कृतेउस्मिन्‌ ग्रन्थे कोष्ठे कृत्वा योजिता:। 


इत्थं शाडखायनीयरुद्रजपस्य त्रयो विभागा: सन्ति। प्रथमे भागे 
पूर्वाड्रूपेण सावित्रीऋग्‌, आपोहिष्ठेतिसूक्तं, चत्वारो शुद्धवत्य: मन्त्रा: 
मातृकायां पठ्यन्ते। ऋग्विधानोक्त: - 

शुच्ची' वो ह॒व्या म॑रुतः शुचीनां हिनो म्यध्वरं शुचिभ्य:। 

ऋतेन॑ सत्यमृंतसाप॑ आयज्छुचिजन्मान: शुच्चययः पावका:।। 

ऋ.शा.पा. ७।५६।१२। 

इति मन्त्र: अस्मत्कोशे नोपलभ्यते। पाठपरम्पराया आग्रहाद्वा न 
पठित:। अत्र तु शुची' वो ह॒व्या० इति स्थाने सख्ुशिस्त्दपसो० इति 
अथर्ववेदे (६।२३॥१) पठितो मन्त्र: पठ्यते। मन्त्रभेदकारणं तु नापरोक्षं 
तथापि कोशमर्यादामनतिक्रम्य ऋग्विधाने संकेतित: मन्त्रोउत्र पृथक्तयोपस्थापित :। 
द्वितीये भागे अग्निमीडे० इत्यादि, तृतीये च भागे प्रथमभागस्य पुनरार्वतनमेव 
भवति। 


१४ भूमिका 


अत्र शाखामिश्रत्वं नाशड्डनीयम्‌ एकस्या: संहिताया: शाखान्तरे 
सामान्यानाम्‌ ऋचामानुपूर्वी प्रायेण न भिद्यते। संहितान्तर एवं भिद्यते। तथा 
च ऋग्वेदस्य मन्त्र: ऋग्वेदस्य शाखान्तरे5विकलानुपूर्वीक एवं स्यात्‌। 
अथास्य कोशस्य लेखन तिथि: संवत्‌ १७६५ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ८ 
भौमे इति पुष्पिकायामुल्लिखित: तथा हि १७०८ ईसवीये, प्रतिरियं 
पूर्णतामगादिति निवेद्य विरमति- 
विदुषामनुज्ञ: 


प्रकाशपाण्डेय: 


ऋग्वेदशाडःखायनशाखाधृत- 
रुद्राध्यायग्रन्थपरिचय 


वैदिकसंप्रदाय एवं ऋग्वेद की शाडःख़ायनशाखा 


आदि काल में वेद का प्रादुर्भाव दो भिन्‍न सम्प्रदायों के रूप में 
हुआ था। प्रथम 'ब्रह्मसम्प्रदाय' एवं द्वितीय 'आदित्यसम्प्रदाय'। भारतीय 
परम्परा स्वीकार करती है कि इन दोनों सम्प्रदायों में अखिलरूप से 
सम्पूर्ण वेद की प्राथमिक सत्ता थी । यह गर्व की बात है कि आज 
विश्वभर में वैदिकसंहिताओं के अनेक मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं एवं 
श्रुतिपरम्परा से उन संहिताओं का अध्ययन-अध्यापन का क्रम अत्यन्त 
क्षीण हो चुका है। तथापि आज भी भारत में कहीं न कहीं ये 
वैदिकसहिताएँ गुरुमुख से सुनकर कण्ठस्थ की जाती हैं। उनके पारम्परिक 
स्वरों से युक्त उच्चारण प्रक्रिया को सुरक्षित रखने का तप: पूर्ण प्रयास 
किया जाता है। 


वेद के अध्ययन की यह परम्परा वेदों के समान ही प्राचीन हें। 
इस तथ्य को वेद की अपौरुषेयता के प्रमापक के रूप में भी ग्रहण 
किया जा सकता है। क्योंकि वेदों की रचना किसने की, कैसे की, 
इसका ज्ञान सभी उपाय करके भी नहीं किया जा सका है। फिर भी 
अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वेदों का श्रुतिपरम्परा से अध्ययन एवं अध्यापन आज 
भी किया जाता है तथा उच्चारण की वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो 
किसी अज्ञात प्राचीन काल में अपनाई गई थी। जब ऐसी परम्परा लोक 
में स्वीकृत भी है, जीवित भी, जिसके कर्ता का कोई ज्ञान नहीं है। तब 
यदि उसके विषय में यह कहा जाता है कि वेद किसी शरीरधारी मानव 
की रचना नहीं है तो वह उचित ही है। शरीर में व्याप्त चेतना के कारण 


१६ रुद्राध्यायग्रन्थपरिचय 


हम अनवरत अस्तित्व का अनुभव करते रहते हैं। किन्तु यह कोई भी 
अब तक नहीं बता सका है कि यह आत्मा या चेतना कैसे बनी, या 
किसने बनाई। जिस प्रकार आत्मा के इस स्वभाव के कारण वह मानव 
निर्मिति नहीं मानी जाती है, अपितु अनादि एवं अनश्वर मानी जाती है। 
उसी प्रकार वेद भी अनादि और अनश्वर हैं। 


इस अनादि वेद के सम्प्रदायों के विभाजन के विषय में वराह 
पुराण में एक रहस्यपूर्ण रूपकात्मक इतिहास बताया गया है- 


*सृष्टि के आदि में ज्ञानविरोधी शंखासुर या हयग्रीव नामक राक्षस 
ने ज्ञानरूप वेद का आहरण कर लिया था। भगवान्‌ विष्णु ने उस दानव 
का वध करके वेद को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को वापस दे दिया। इस घटना 
के बाद वेद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ब्रह्मा ने उसके दो 
प्रतिरूपात्मक भाग किए। एकभाग को उन्होंने आदित्य के पास सुरक्षित 
कर दिया तथा द्वितीयभाग को अपने मानस पुत्रों अंगिरा, भृगु, अत्रि आदि 
ऋषियों को वेदोक्त अध्ययनविधि से पढ़ा दिया। उन सभी ऋषियों ने 
भी अपने शिष्य-प्रशिष्य पुत्र, पौत्र आदि को योग्यतानुसार अध्यापन 
किया एवं वेद की ज्ञानधारा चलती रही। 


काल के प्रभाव से मनुष्यों में विशाल वेदराशि का अलिखित रूप 
में धारण रखना एवं यथावत्‌ मौखिक उपस्थापन करना असम्भव हो चला 
था। तब द्वापर युग के अन्तिम चरण में उत्पन्न भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन 
व्यास ने मूल वेद को चार संहिताओं में विभाजित किया तथा अपने चार 
शिष्यों में प्रत्येक को एक-एक संहिता का अध्यापन किया। पैल को 
ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनि को सामवेद एवं सुमन्तु को 
अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इन शिष्यों द्वारा साक्षात्‌ वेदव्यास से पढ़ी गई 
ये चारों संहिताएँ “ब्रह्मसम्प्रदाय' के अन्तर्गत परिगणित हैं। क्योंकि 
इसके आदि प्रवाचक ब्रह्मा थे। वेदव्यास के इन चारों शिष्यों ने अपने 
शिष्यों-प्रशिष्यों को प्रशिक्षित किया एवं कुल मिला कर ब्रह्मसम्प्रदाय के 
बीस प्रमुख प्रवाचक हुए।' 
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प्राचीनकाल में ही भगवान्‌ योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने “विदग्ध 
शाकल्य' से ऋग्वेद का अध्ययन किया। किन्तु किसी कारणवश गुरु 
के साथ विवाद हो गया तथा याज्ञवल्क्य ने विदग्धशाकल्य से प्राप्त 
ऋग्वेद का ज्ञान उन्हें वापस कर दिया। कुछ समय बाद अपने 
मातामह महर्षि वैशम्पायन की शिष्यता ग्रहण की तथा उनसे यजुर्वेद 
का अध्ययन किया। किन्तु किसी कारण वश उनसे भी विवाद हो 
गया और उन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान भी गुरु को वापस कर दिया। उस 
प्रकार वेदविहीन अवस्था में योगीश्वर याज्ञवल्य ने प्रतिज्ञा की कि, 


“मैं अब किसी मानवदेही को अपना आचार्य नहीं बनाऊँगा'। 


इस निश्चय के साथ उन्होंने तपोबल से भगवान्‌ आदित्य को 
प्रसन्न किया तथा उनसे चारों वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन किया। इस 
वेदज्ञान के प्रचार एवं उपयोग के लिए गुरु की आज्ञा लेकर योगीश्वर 
याज्ञवल्क्य ने शांखायन को ऋग्वेद, काण्वमाध्यन्दिन आदि शिष्यों को 
यजुर्वेद, सामश्रवा अथवा कौथुम को सामवेद एवं शौनक को अथर्ववेद 
का अध्यापन किया। यह वेद चतुष्टयी 'आदित्यसम्प्रदाय ' है। आज 
उपलब्ध बैदिक संहिताएँ दोनों सम्प्रदायों से सम्बद्ध हैं। इसी कारण 
इनकी पाठ-परम्परा, उच्चारण, हस्त-संचालन आदि में दोनों सम्प्रदायों 
का मौलिक अन्तर दिखाई देता है। 


शांखायन के पश्चात्‌ आदित्यसम्प्रदायानुगत ऋग्वेद के कोई प्रमुख 
प्रवाचक नहीं हैं। अत: ऋग्वेद की जिन २१ शाखाओं की चर्चा पुराणों 
तथा महाभाष्य आदि ग्रन्थों में होती है उनमें शाकल आदि २० “ब्रह्म 
सम्प्रदाय की शाखाएँ हैं एवं इक्कीसवीं शांखायन प्रवर्तित शाखा 
' आदित्यसम्प्रदाय' की है। ह 


शाखा-पदार्थ 


शाखा शब्द का बहुधा प्रयोग वैदिक संहिताओं के सम्बन्ध में 
होता है। उस शब्द के विषय में कुछ पारम्परिक बातें यहाँ प्रासब्जिक 
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प्रतीत होती हैं। वैदिक परम्परा “वेदैकदेश” या वेद के एक स्वयं में पूर्ण 
भाग को शाखा शब्द से सम्बोधित करती रही है। “वेद का एक भाग! 
से ऐसा नहीं समझना चाहिए.कि किसी के द्वारा कुछ चुने हुए सूक्‍तों को 
भी शाखा कहा जा सकता है। अपितु शाखा शब्द को स्पष्टत: इस प्रकार 
समझना चाहिए--आदि काल में ब्रह्मा ने एक “वेद” नामक शब्दात्मक 
आनुपूर्वी वाले सभी कलपों में वर्तमान, अविनाशी, सदा मड्जलरूप 
ज्ञानराशि का प्रकटन किया था। द्वापर के अन्त में भगवान्‌ वेदव्यास ने 
ऋगू, यजु:, साम एवं अथर्व रूप में उसकी सामग्री सम्पादित करके 
प्रवचन किया। इस प्रकार मूलवेद की सामग्री चार परस्पर भिन्न रूपों 
एवं क्रमों में प्रकट हुई। अत: मूलवेद के सापेक्ष ऋगू, यजु: आदि 
संहिताएँ उसकी शाखाएँ हैं। क्योंकि ये संहिताएँ सम्पूर्णबेद का 
प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। 


इसी प्रकार पूर्वोक्त मूल प्रवाचकों एवं प्रत्येक संहिता के अलग 
अलग प्रवाचकों ने अपने पास संहिता के जिस स्वरूप की सुरक्षा की 
तथा प्रचार किया। उनमें व्यास प्रणीत ऋग्वेदादि संहिता अपनी सम्पूर्णता 
में नहीं हैं। कहीं मन्त्र क्रम में, कहीं सूक्‍त क्रम में, कहीं सामग्री में, 
कहीं उच्चारण प्रक्रिया में भेद है। अत: ऋग्वेद आदि व्यास प्रणीत या 
याज्ञवल्क्य प्रणीत संहिताओं के सापेक्ष शाकल, बाष्कल, शांखायन आदि 
भी शाखाएँ हैं। ध्यातव्य यह है कि प्रत्येक शाखा की संहिता स्वयं में 
पूर्ण होती है तथा मूलतः: उसीके मन्त्र यज्ञ का अंग बनते हैं। 


वस्तुत: आदि प्रवाचकों में से प्रत्येक ने मूलवेद के ऋग्वेद 
आदि विभागों के सभी स्वरूपों को यथाक्रम सुरक्षित रखा एवं 
उसका प्रचार किया इस कारण उन्हीं के नाम से शाखाएँ अभिहित 
की जाती हैं। 
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शांखायन-रुद्राध्याय 


प्रस्तुत ग्रन्थ ऋग्वेद की शंखायनशाखा से सम्बद्ध है। 
हिलेब्राण्ट ने शांखायनश्रौतसूत्र के प्राक्कथन में (पृष्ठ १ पर) महार्णव 
नामक ग्रन्थ से श्लोक उद्धत किया है जिससे ज्ञात होता है कि 
शांखायनशाखा की प्रतिष्ठा एवं प्रचार प्राचीन काल से ही उत्तर गुजरात 
में रहा है। कौषीतकि गोत्र के लोग इस शाखा का अभ्यास करते थे। 


आज भी उत्तर गुजरात में ही शांखायनशाखा के अभ्यासियों की 
सत्ता है। इसी प्रदेश से समागत राजस्थान के बाँसवाड़ा गाँव में निवास 
करने वाले पण्डित हर्षदलाल नागर के पास से इन्दिरागाँधी राष्टीय कला 
केन्द्र के कलाकोश विभाग के अध्यक्ष आचार्य गयाचरणत्रिपाठी जी के 
नेतृत्व में केन्द्र के विद्वानों ने इस हस्तलेख की छायाप्रति प्राप्त की। इस 
विलुप्त परम्परा के अबतक ज्ञात एकमात्र शांखायनशाखाभ्यासी परिवारजनों 
से हस्तमुद्राओं सहित पारम्परिक उच्चारण करते हुए दृश्य-श्रव्य का 
अंकन कराकर केन्द्र ने सी.डी. भी बनाई है जो इस विलुप्त वैदिकपरम्परा 
की वास्तव में रक्षा करेगी। 


यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शांखायनशाखाभ्यासी नागरबन्धु 
ऋग्वेद के उच्चारण के साथ हस्तमुद्राओं का उसी प्रकार संचालन करते 
हैं जिस प्रकार शुक्लयजुर्वेद के उच्चारण काल में किया जाता है। आज 
कल कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होगया है कि हस्तमुद्राओं का संचालन 
उत्तरभारत की विशेषता है। हस्तमुद्रासंचालन के बिना विशुद्ध स्वरों के 
साथ उच्चारण करना दक्षिण भारत की विशेषता माना जाता है। तथ्य यह 
नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध ऋग्वेद शाकलशाखा की संहिता है। 
शाकलशाखा एवं दक्षिण में प्रधानतया प्रचलित तैत्तिरीययजुर्वेद ब्रह्मसम्प्रदाय 
से संबद्ध हैं। ब्रह्मसम्प्रदाय में हस्तमुद्रासंचालल का विधान न होने के 
कारण ये दोनों संहिताएँ हस्तमुद्रासंचालन विहीन अभ्यसित होती हैं। 
किन्तु ऋग्वेदीय शांखायनसंहिता एवं माध्यन्दिनशुक्लयजुर्वेद आदित्यसम्प्रदाय 
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से संबद्ध हैं दोनों में हस्तमुद्रासंचालन का विधान है। वस्तुतः यह भेद 
उत्तर एवं दक्षिण भारत के उच्चारण का नहीं है। अपितु वेद के 
प्राचीनतम सम्प्रदायों का वैशिष्ट्य है। 


यह दुःखद सत्य है कि भारत में वैदिक संहिताओं के पारम्परिक 
रूपों के ज्ञाता अब अंगुलिगण्य ही रह गए हैं। उसमें शांखायनशाखा का 
तो मानों लोप ही हो गया है। इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्र का 
कलाकोश विभाग प्रयास पूर्वक इस शाखा के अध्यायी को प्रकाश में 
लाया है। मुझे शांखायनरुद्राध्याय की प्रकाशनीय प्रति निर्माण करने की 
पुण्यमयी प्रेरणा एवं पाण्डुलिपि आदरणीय गुरु आचार्य गयाचरणत्रिपाठी 
जी से मिली है। यह ग्रन्थ सभी सत्पात्रों एवं शिवभक्तों के लिए उपयोगी 
बने इस भाव से मन्त्रों का भाषा-अनुवाद पूर्वक संपादन करने का प्रयास 
किया गया है। परमशिव के अनुग्रह से शांखायनरुद्राध्याय की प्रकाशित 
प्रति सुलभ हो रही है। 


रुद्र एवं रुद्रयाग 


देवीभागवतमहापुराण कहता है कि यज्ञ के तीन प्रकार होते हैं- 
१. वैदिक याग या श्रौत याग। २. तान्त्रिक याग ३. मिश्रयाग जिसमें 
वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों विधानों का मिश्रित रूप होता है। शिव की 
उपासना अत्यन्त श्रद्धा के साथ पूरे भारत में वैदिक-तान्त्रिक विधि से 
की जाती है। 


परमेश्वर शिव को वेद रुद्र नाम से अभिहित करता है। रुद्र 
विश्वरूप हैं। प्रत्येक प्राकृतिक तत्त्व उन्हीं की मूर्ति हैं। शतपथ ब्राह्मण 
के छठे काण्ड के प्रथम प्रपाठक में भगवान्‌ वेद रुद्र के सर्वमयत्व का 
प्रकाशन करते हुए अग्नि, जल, वनस्पति, वायु, विद्युत्‌, पर्जन्य, चन्द्र एवं 
सूर्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। 


शिव की इन मूर्तियों या स्वरूपों का वर्णन पुराणों में भी प्रमुखता 
के साथ हुआ है। कार्मपुराण (अध्याय दस) में वर्णन है कि ब्रह्मा 
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अत्यन्त दीर्घ काल तक तप करने के बाद भी सृष्टि के आरंभण में 
सफल नहीं हुए। तब उन्हें क्रोध हुआ। उस अवस्था में उनके मुख से 
प्राण के रूप में भगवान्‌ शिव प्रकट हुए एवं अत्यंत भीषण रुदन किया। 
ब्रह्मा ने उन्हें सूर्य, जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षितब्राह्मण एवं 
चन्द्रमा। इन आठ तत्त्वों से उनका तादात्म्य करते हुए उन्हें रुद्र, भव, 
शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र एवं महादेव इन नामों से अभिहित 
किया। इसी प्रकार का वर्णन पद्मपुराण एवं विष्णुपुराण के साथ-साथ 
कालिदास आदि महाकवियों ने भी किया है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय वैदिक तथा पौराणिक 
परम्परा शिव को सर्ग स्वरूप एवं कालस्वरूप परमचेतना स्वीकार करती 
है, अथवा देश( 5982८) एवं काल('॥2) का परमचेतनात्मक अद्वैतरूप 
मानती है। शैवदर्शन का सम्पूर्ण सिद्धान्त शिव को शरीरी एवं विश्व को 
शरीर स्वीकार करने पर आधारित है। 


इस परमशिव की स्तुतियों का उच्चारण सभी वेदाध्यायी अनेक 
श्रौत एवं गृह्य कर्मों में नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य तीनों दृष्टियों से करते 
है। जब भी श्रौत या गृह्य कर्म में रुद्कलश की स्थापना होती है अथवा 
गोविवाह या वृषोत्सर्ग कर्म किया जाता है तब, तथा आधिभौतिक 
आधिदैविक उपसर्गों की स्थिति में रुद्रसूक्‍्तों के जप का विधान शास्त्रों 
में किया गया है। 


मेरुतन्त्र में वैदिक रुद्रसूक्‍्तों के दो प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। 
प्रथम आवर्तन प्रयोग अपनी शाखा से सम्बद्ध शास्त्रों में बताए सूक्‍तों के 
ही पाठ करने से संबद्ध है। अपनी शाखा से भिन्न शाखा के मन्त्रों को 
यदि कोई भी व्यक्ति प्रयोगकाल में पढ़ता है तो यज्ञ यजमान के लिए 
हानिकारक होगा। यदि कोई ऐसा याजक है जो अपनी पारम्परिक 
बैदिक शाखा का स्वाध्यायी नहीं है या उसने गुरु से नहीं पढ़ा है। कोई 
ऐसा याजक है जिसे अपनी शाखा का ज्ञान ही नहीं है। तब याग के लिए 


२२ रुद्राध्यायग्रन्थयरिचय 


जिस पुरोहित का वरण किया गया है उसकी अपनी शाखा के अनुसार 
ही अनुष्ठान संपन्न होगा ऐसा मेरुतन्त्र (१२।१४८) का विधान है। 


मेरुतन्त्र (१२।१४५-४७) इस विषय में दूसरा महत्त्वपूर्ण विधान 
करता है कि यदि किसी याजक की शाखा में रुद्राध्याय विहित नहीं है 
अथवा उसकी शाखा आज लुप्त है, कहीं भी पारम्परिक रीति से नहीं 
पढ़ी-पढ़ाई जाती, तब उसको केवल तैत्तिरीयसहिता में विहित रुद्रसक्तों 
का पाठ करना या कराना चाहिए। माध्यन्दिनसंहिता आदि अन्य किसी 
शाखा की संहिता से मन्त्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 


तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दो शाखाओं से मन्त्रों का 
संकलन करके किसी को भी पाठ नहीं करना चाहिए। अन्यथा यज्ञ 
हानिकारक होगा। 


सभी उपलब्ध शाखाओं के श्रौत-गृह्म-परिशिष्ट आदि सूत्रों में 
रुद्रविधान है तथा उसी के अनुसार रुद्रयाग करने से शास्त्रोक्त अभीष्ट 
सिद्धि होती है। 


स्मृतिकौस्तुभकार आपदेव ने ऋग्वेदीय शांखायन शाखा के रुद्रजप 
का विधान शांखायन गृह्मपरिष्ट एवं ऋग्विधान के प्रमाणों को उपस्थापित 
करते हुए अत्यन्त स्पष्टता से किया है। शांखायनों के रुद्रजप का दो 
विधान हैं। प्रथमविधि में रुद्रकलश पर 'कद्रुद्राय, इमारुद्राय, या ते पित:, 
इमारुद्राय स्थिरधन्वने” इन चार सूकतों एवं त््यंबकं० मन्त्र का पाठ करने 
का विधान है। यद्यपि ये सूक्‍त एवं मन्त्र शाकलशाखा में भी उपलब्ध 
है किन्तु उच्चारण में भेद होने से शांखायन ऋग्वेद से ही सूक्‍्त ग्रहण 
करने चाहिए। द्वितीय पद्धति में प्रकृत ग्रन्थ के सभी सूक्‍तों का विधान 
किया गया है। अग्निमीडे० से लेकर त्र्यम्बकं० तक के सभी सूक्तों एवं 
मन्त्रों का विधान उसी क्रम से है जिस क्रम से ये हस्तलेख में प्राप्त होते 
हैं। ये मूल रुद्रपाठ के मन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त शांखायनों के सभी श्रौत 
कर्मों के आदि एवं अन्त में सप्तव्याहति सहित सावित्री मन्त्र, आपोहिष्ठा० , 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: २३ 


शुचीवो०, एतोन्त्विन्द्र० आदि शोधक मन्त्र, अधमर्षणसूक्त, शंवतीसूक्त 
एवं पावमानी सूक्‍तों का उच्चारण अनिवार्यतः विहित है। प्राप्त हस्तलेख 
में ये सभी सूक्‍त एवं मन्त्र अग्निमीडे० के पूर्व ही पढ़े गए हैं। केवल 
शोधक मन्त्रों में ऋग्विधानोक्त शुचीवो० के स्थान पर सख्नुशि० मन्त्र 
मिलता है। 


इन सभी सूकक्‍तों एवं मन्त्रों की-शाकल शाखा के ऋग्वेद में जो 
स्थिति बनती है। वह संस्कृत प्राक्कथन में है। अन्तिम सूक्‍त में प्रथम 
से चौथे मन्त्र तक शाकलपाठ के ६।७४।१-४ तक उपलब्ध हैं। किन्तु 
उसके बाद पढ़े गए (५-१९ तक के) मन्त्रों में व्यम्बकं० के अतिरिक्त 
केवल चार मन्त्र प्रस्तुत हस्तलेख में पढ़े गए हैं। शेष मन्त्रों को 
स्मृतिकौस्तुभ में दिए गए प्रतीक के अनुसार ऋक्संहिता के यथोचित 
स्थलों से लेकर शांखायन रुद्रजप के प्राचीन विधि की पूर्णता के लिए 
इस संस्करण में यथोक्‍त स्थान पर रखा गया है। क्‍योंकि ये मन्त्र 
मूलहस्तलेख में नहीं हैं अतः उन्हें कोष्ठकों में रखा गया है। 


प्राप्त हस्तलेख में कई अशुद्धियाँ हैं। अधिकतर अशुद्धियाँ लिपिकीय 
प्रमाद एवं उच्चारण के स्थानीय विशेषताओं के कारण हैं। इनको 
यथास्थान, यथामति शुद्ध किया गया है। इसी प्रकार स्वर संबन्धी 
विशेषताओं को पादटिप्पणी में यथा स्थान प्रदर्शित कर दिया गया है। 


हस्तलेख की तिथि एवं कृतज्ञताज्ञापन 


हस्तलेख की पुष्पिका में “संवत्‌ १७६५ वर्ष मार्गशीर्ष वदि ८ भोमे' 
उल्लिखित है तदनुसार ईसवीय सन्‌ १७०८ में यह हस्तलेख पूर्ण हुआ 
था। यह हस्तलेख बाँसवाड़ा(राजस्थान) नगर निवासी दिद्वद्वर 
पं. श्री हर्षद नागर के घर से प्राप्त हुआ है। अत: संपादक उनके तथा 
उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। 


प्रकाश पाण्डेय 


अथ 
ऋग्वेदीय: शाझ्डायनरुद्राध्याय: 


॥ सिद्धम्‌ ॥ 
॥ 3» नमः श्रीगणेशाय।॥ 


प्रथम सूक्‍त 


श्रीऋग्वेदीयरुद्रजपस्य ऋषिदेवताछन्दांसि॥ तद्यथा। 3&कारस्य 
ब्रह्मऋषिरग्निर्देवता दैवीगायत्री छन्द:ः भूरादिव्याहतीनां यथाक्रमं 
विश्वामित्रजमदग्निभरद्वांजगौतमात्रिर्वसिष्ठकश्यपा ऋषय: अग्निवायुसूर्य- 
बृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवता:। गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपड़ि- 
स्त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दोसि॥ तत्सवितुरिति ॥ 


“३ भूर्भुवः स्व: महः जनः तपः सत्य, 
३» तत्स॑वितुर्वरे ण्यं भर्गों देवस्य॑ धीमहि। 
धियो यो न॑: प्रचोदयांत॥१।। 


में देदीप्यमान सविता के उस वरणीय तेज का ध्यान करता 
हूँ, जो हम सभी को धारणात्मिका बुद्धि की ओर प्रेरित करे। 


१. ऋग्वेद शाकल शाखा पाठ (ऋ.शा.पा.) ३।६२॥१०। 


२. व्याहतियाँ ऋग्विधान की विधि का अनुसरण करते हुए दी गई हैं। हस्तलेख 
में व्याहतियों के ऋषि देवता आदि का कीर्तन उनके उच्चारण का सड्लेतक 
है। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखी यरुद्राध्याय: २७ 
द्वितीय सूक्‍त 


आपो हिष्ठेति त्रिशिरा: सिन्धुद्वीपी वा ऋषि: आपो देवता। 
गायत्री छन्द:॥ 


3» आपो हि ष्ठा म॑योभुवस्ता न॑ ऊर्जे दैधातन। 
महे रणांय चक्ष॑से॥१॥ 


ये जल विश्वव्यापक हैं एवं सुखदाता हैं। इसी मूल कारण 
के बल पर जल हमें ऊर्जा ग्रहण करने के योग्य बनाएँ। ये जल 
हमें महान्‌ एवं रमणीय दृष्टि युक्त बनने के योग्य बनाएँ। 


यो व॑: शिवत॑मों रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑:। 
उशतीरिंव मातर॑:॥२॥ 


हे जलतत््वः आपका जो परम कल्याणकारी रस हे, हमें 
उसका पात्र बनाएँ। हमें वह रस उसी प्रकार प्रदान करें जिस प्रकार 
माताएँ अपने पुत्रों के पोषण के लिए परम कल्याणकारक रस अपने 


१. त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा। राजा अम्बरीष का पुत्र सिन्धुद्वीप। 


२. इस सूक्‍त के ईशाना.....प्रतिष्ठा: गायत्री; आप॑: पृणीत..... वर्धमाना गायत्री; 
इृदर्माप:...एवं आपो....ये दोनों अन्त्य मन्त्र अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं। शेष पाँच 
मन्त्र गायत्री छन्द में हैं। 

३. इस सूक्‍्त का विनियोग आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५। २० में इस प्रकार है- 
*आपो हि सिन्धुद्वीपो वाम्बरीष आपं गायत्रं द्यननुष्टुबन्तं पञ्चमी वर्धमाना 
सप्तमी प्रतिष्ठेति। गत: सूत्रविनियोग:॥' सूक्‍्त के प्रथम नौ मन्त्र ऋ.शा. 
पा. १०। ९। १-९। पर हैं। किन्तु दसवाँ मन्त्र संख्या अथर्ववेद ६।२३।१ 
पर पठित है यह ऋ.शा.पा. में नहीं पढ़ा जाता। इसके ऋषि शन्ताति, 
एवं देवता आप: बताए गए हैं। 


२८ रुद्राध्याय: 


दूध के रूप में प्रदान करती हैं। 


तस्मा अरँ गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑थ। 
आपों जनय॑था चर नः॥३॥ 
हे जलतत्त्व! जिन दोषों को नष्ट करने के लिए आप 
क्रियाशील हैं। हम उन दोषों को दूर करके परिपूर्णता प्राप्त करें। 
हे जलतत्त्व! हमें एक नए प्रकार का जीवन प्रदान करें। 
शं नो देवीरभिष्टंय आपों भवंतु पीतयें। 
शं योरभि स्त्र॑वन्तु नः॥४॥ 
हे दिव्यजल! हमारे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आप 
कल्याणकारी बनें। जो जल हमारी ओर स््रवित हों वे भी कल्याणकारक 
हों। 
ईशांना वायींणां क्षय्यतीश्चर्षणीना। 
अपो यांचामि भेषजं॥५॥ 
हे जलतत्त्त!ः आप सभी प्रकार के अभीप्सित पदार्थों के 
स्वामियों को, सभी प्रकार के प्राणियों को एवं जल से उत्पन्न होने 


वाले सभी पदार्थों को अस्तित्व में रखते हैं। हम आप से स्वास्थ्य 
कारक गुणों की याचना करते हैं। 


“अप्सु मे सोमों अब्रवीदुंतर्विश्वांनि भेष॒जा। 
अग्नि च॑ विश्वशँभुवं॥।६॥ 


१२. ऋ.शा.पा. १/२३/२०-२३ पर भी “अप्सु.....वर्चसा' तक ४ मन्त्र पठित हैं। 
अप्सु....के चतुर्थ पाद के रूप में 'आप॑ैश्च विश्वभे'षजी' पठित है। 
मन्त्र संख्या ५-७ में सर्वत्र श के स्थान पर ऋ.शा.पा. में ष पठित है। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: रद 


सोम ने मुझे बताया था कि जल के भीतर सभी प्रकार के 
औषधीय गुण हैं। यही तत्त्वज्ञान सोम ने सम्पूर्ण संसार को सुख 
प्रदान करने वाले अग्नि विशेष को भी दिया था। अत: ऋषि जल 
से कहते हैं कि- 
आप॑: पृणीत भेंषजं वरूंथं तन्वे रैमम॑। 
ज्योक्‌ च॒ सूर्य दृशे॥७॥ 
हे जलतत्त्व! आप मेरे समस्त रोगों के विनाश की शक्ति 
अपने में उत्पन्न करें जिससे मैं बहुत समय तक सूर्य का दर्शन कर 
सकूँ या बहुत दिनों तक जीवित रहूँ। 
इदमांप: प्र व॑हत यत्कि च॑ दुरितं मयि। 
यद्वाहम॑भिदुद्रोह यद्वां शेप उतानुृतं॥८॥ 
मैंने यदि द्रोह पूर्वक कार्य किया हो अथवा किसी सज्जन 
को दुर्ववन बोला हो अथवा उसका अपकार किया हो अथवा 


असत्य बोला हो तो मेरे इन सभी प्रकार के दुरितों अर्थात्‌ मन को 
मलिन करने वाले क्षुद्रपापों को, आप बहा ले जाएँ। 


आपों अद्यान्व॑चारिषं रसेन सम॑गस्महि। 
पर्यस्वानग्न आ गंहि तं मा सं सृंज वर्चसा॥९॥ 


हे जलतत्त्व! आज मैं जल में प्रविष्ट हूँ। सर्वरोग विनाशक 
रस से सिक्‍त हूँ। हे जल को धारण करने वाली चेतना! इस प्रकार 
सम्पूर्ण स्नान कर चुके मुझको अपने तेज से युक्त कर दो। 


३० रुद्राध्याय: 


'सररुशिस्तदंपसो दिवानक्तं च स स्त्रुषी::। 
वरेंण्य क्रतुरहमां देवीरवंसे हुवे॥१०॥ 


मैं तप: द्वारा ग्रहण करने योग्य यज्ञ की ओर रात दिन अजस्र 
रूप से प्रस्नवित होने वाले दिव्य-जल का सुरक्षा के लिए आवाहन 
करता हूँ। 


तृतीय सूक्त' 
तिरश्च इन्द्रोअनुष्टुप्‌। 


३» एतोन्विंद्र स्तवांम शुद्ध शुद्धेन साम्नां। 
शुद्धैरुक्थै्वा वृध्वासं शुद्ध आशीवीनममत्तु॥१॥ 


ऋषिगण आपस में कह रहे हैं कि-हम अब निर्मल प्रशंसा 
वाक्यों से, निर्मल स्तुतियों के द्वारा शोधित इन्द्र का स्तवन करते 
हैं। निर्मल स्तुतियाँ उन्हें बलशाली बनातीं हैं। आशी: या पवित्र 
भावों से युक्त सोम उनको बली बनाएँ। 


१. ऋग्विधान में इस मन्त्र के स्थान पर 'शुची' वो हव्या म॑रुत: शुर्चीनां 
हिनोम्यध्वरं शुचिभ्य:। ऋतेन॑ स॒त्यमृतसाप॑ आयउ्छुचिं जन्मान: शुचय: 
पावका:।॥।' (ऋ.शा.पा. ७।५६।१२) ऋक पढ़ने की व्यवस्था है। 


२. मन्त्र संख्या १-३ (ऋ.शा.पा. ८।९५।७-९ पर उपलब्ध)तीनों मन्त्रों के 
विषय में सायणाचार्य शाट्यायनब्राह्मण से एक इतिहास का उल्लेख करते 
हैं-'वृत्र आदि राक्षसों के बध के बाद, इन्द्र स्वयं की अशुद्ध मान रहे थे। 
उन्होंने ऋषियों से अपने शोधन के लिए कहा। ऋषियों ने शुद्ध करने वाले 
इन्हीं साममन्त्रों का दर्शन किया तथा उनका परिशोधन किया।' यही मन्त्र 
(१-३) सामवेद १४०२-४ पर भी पढ़े गए हैं। ये सभी शोधक मन्त्र हैं। 





ऋग्वेदशाड्डुयनशाखीयरुद्राध्याय: ३१ 


इन्द्र शुद्धो न आंगहि शुद्धः शुद्धार्भिरूतिभि:। 
शुद्धोरयिं नि धांरय शुद्धों म॑मद्धि सोम्य:॥२॥ 


इन्द्र! हमारे प्रशंशापपक साम मन्त्रों से परिशुद्ध होकर यहाँ 
पधारें। साम से ही परिपूत शुद्ध मरुतों के साथ आएँ। हमारे पास 
आ कर हमें समृद्ध करें। आप निर्मल हैं तथा सोमग्रहण करने के 
योग्य हैं। अत: प्रसन्‍न हो जाएँ। 


इन्द्रें शुद्धो हि नों रयिं शुद्धों रलांनि दाशुषें। 
शुद्धो वृत्राणिं जिघ्नसे शुद्धों वाजें सिघाससि॥३॥ 


हे इन्द्र! हमें केवल शुद्ध धन ही प्रदान करें। यजमान को 
रमणीय समृद्धि प्रदान करें। आप शुद्ध हैं इसीलिए कर्म में बाधक 
वृत्र आदि तत्त्वों को नष्ट करते हैं। हम आपको साम मन्त्रों से 
परिशोधित करते हैं अतः आप हमें शुद्ध अन्न प्रदान करने की 
इच्छा करते हैं। 


चतुर्थ सूक्‍्त 
ऋतं चेति अघमर्षण: ऋषि: भाववृत्तो देवता अनुष्टुप्‌ छन्द:॥ 


३७ ऋतं च॑ सत्यं चार्भाद्धात्तपसो5ध्य॑जायत। 
ततो रात्रव॑जायत तत॑ः समुद्रो अंर्णव:॥१॥ 


१. ऋ.शा.पा. १०। १९०। मधुच्छन्दा के पुत्र अधमर्षण ऋषि हैं। प्रथम मन्त्र 
विराडनुष्टुप्‌ तथा द्वितीय अनुष्टुप्‌ एवं तृतीय पादनिचृत्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द हैं। 

२. सायण भाववृत्त देवता का अर्थ मन्त्र में प्रतिपादित रात्रि आदि प्राकृतिक 
सृष्टि के भावों के रूप में करते हैं। 


३२ रुद्राध्याय: 


यथार्थ सड्डल्प स्वरूप-ऋत, यथार्थ वाणी रूप-सत्य तथा 
शाश्वत धर्म, ब्रह्मा के उत्कृष्ट ज्ञान रूप-तप से उत्पन्न हुए। उसके 
बाद रात्रि एवं दिन उत्पन्न हुए। उसी से सर्वत्र व्याप्त जल से भरा 
हुआ महासागर उत्पन्न हुआ। 


समुद्रादर्णवादधिं संवत्सरो अंजायत। 
अहोरात्राणिं विदधद्विश्वस्थ मिषतो वशी॥२॥ 


क्षाययुक्त महासागर की उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर रूपी 
काल के विभाग उत्पन्न हुए। इस प्रकार ईश्वर दिन-रात आदि 
व्यावहारिक रूप में सृष्टि की रचना करते हुए सम्पूर्ण गतिशील 
संसार के सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 


सूर्याचंद्रमसाँ धाता य॑थापूर्वमंकल्पयत्‌। 
दिव॑ च्व पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व॑:॥३॥ 
विधाता ने पूर्वकल्प की भाँति काल के विभागों के 


सड्जेतक-सूर्य एवं चन्द्रमा का निर्माण किया। इसी प्रकार धरती 
अन्तरिक्ष एवं प्रकाशलोक की रचना की। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ३३ 
पशञ्चम सूक्‍्त 
शंवतीनां वसिष्ठ: ऋषि: वैश्वदेव: देवता त्रिष्टुपू छन्द:। 
3७ शंव॒ती: पांरयन्त्येतं तं पृच्छन्‍्ति वचो येथां। 
अभ्यान तं यमाकेत य एवेदमिति ब्रव॑त्‌॥१॥ 

जिस विधि से कल्याणमयी वाणी इस विश्वात्मक देव के 
विषय में जिज्ञासा करती हैं अर्थात्‌ इनकी निकटवर्ती बनती हैं, उस 
सर्वत्र प्रकाशमान सर्वदा दानशील विश्वव्यापी देव को जो कोई भी 


सामान्य व्यक्ति “वह ऐसा ही हे” यह कह देता है। जबकि उसको 
एक स्वरूप में नियत करके बताना असम्भव है। 


जाया" क॑ नु पुरुस्पृहं भार॑ती ब्रह्मवर्धिनी। 
संजानाना महीमाता य एवेदमिति ब्रव॑त्‌॥२॥ 


किस सर्व अभिलषित तत्त्व को जानने वाली सर्वजननी माता 
भारती वेदमन्त्रों का विकास करती हैं, उस परमतत्त्व को जो कोई 
भी “ऐसा है” कह देता है। 


१. सूक्‍त का १-३, ८, ९ मन्त्र ही मोक्षमूलर संस्करण के ऋशा.पा. खिल 
में पठित हैं। अवशिष्ट मन्त्र शांखायन शाखा के हैं। 


२. “पारयंत्येते” ऋशा.पा.। 

३. शाकल शाखा के दो हस्तलेखों से 'अभ्यानं; अभ्यारं' पाठ मिले हैं। 
४. “केतु” 'भासाकेषु” ऋ.शा.पा.। 

५. “युजा' ऋ.शा.पा. 


३४ रुद्राध्याय: 
इंद्रस्तत्कि विभें प्रभुं भानुमेयं सर॑स्वतीं। 
येन सूर्यमरॉचयद्ेेनेमे रोदंसी उभे॥३॥ 
जिसने सूर्य को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया, जिसने चुलोक 
या प्रकाशलोक एवं धरती का निर्माण किया, अनुशासित किया वह 


परम व्यापक, सर्वेश्वर, केवल ज्ञान के द्वारा प्रमाणित विद्या स्वरूप 
वाला तत्त्व क्या इन्द्र है? 


शं वो भूमि: शं व आपः 
शं वो भवन्तु मरुत॑स्वर्का:। 
शं व॑: प्रजाभ्य: शम॑यन्तु पाप॑ 
शं व॑: पर्जन्यों अभिव॑र्षतु॥४॥ 


आप सभी प्राणिमात्र के लिए भूमि, जल, प्रसन्न वायु 
कल्याणकारक हों। सम्पूर्ण समाज के लिए कल्याणकारक हों। हर 
प्रकार के दोष का शमन करें। वर्षा के बादल समुचित रीति से 
सर्वत्र वर्षा करें। 


शं व इन्द्र:  शमिताता 

शं वा भवन्तूषसों विभाती:। 

शं वो वस॑वो रुद्रा आदित्या: स॑दन्तु 
शं वा मित्रावरुणावश्विना शं॥५॥ 


१. 'स्तं कि! ऋ.शा.पा। ये सभी पाठ मैक्समूलर के संस्करण में खिलसूक्त 
१३ एवं उसकी पाद टिप्पणी में उपलब्ध हैं। 


ऋग्वेदशाह्डायनशाखी यरुद्राध्याय: र्५ 


सर्वनियन्ता इन्द्र आप के लिए कल्याणकारक हों। प्रभा से 

परिपूर्ण उषाएँ आप सभी के लिए कल्याणमयी हों। वसुगण 
रुद्रणण' एवं आदित्यगण आप सभी के प्रति कल्याणकारी रूप में 
विराजमान रहें। मित्रावरुण एवं अश्विनीकुमार कल्याण करें। 

शं वो विष्णु: प्रजया सरराणो 

नु स्वधा कृणुँहि लोके अस्मिन। 

शं वो भवन्तु भुवनस्थ यस्पति: 

शं वो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥६॥ 


आप सभी के प्रति सन्‍्ततियाँ प्रदान करते हुए विष्णु कल्याणमय 
हों। संततियों के माध्यम से इस सामाजिक जीवन में आप सर्वत्र तृप्ति 
फैलाएँ। इस धरती का जो स्वामी है वह मड्जल करे। मनुष्यों एवं 
पशुओं सभी प्राणियों के लिए सभी देवतत्त्व कल्याणकारक बने रहें। 
जुषस्वांग्ने अंगिर: काण्वमेंध्यातिथिं 
मा त्वा सोम॑स्य॒ बर्बृहत्सुतासो मधुमत्तम:॥७॥ 


१. आठ वसु- धरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैवानिलोडनल:। 
प्रत्यूषश्व प्रभासश्च वसवोउष्टौ क्रमात्स्मृता:॥ इति॥ 
२. एकादश रुद्र(वैदिक)- 
वाजश्च सत्यम्‌ ऊर्क च अश्मा च अग्नि: अंशु: तथाग्निक:। 
एका चैव चतस्रश्च त्र्यविः वाजा इति क्रम:।। 
पौराणिक- अजैकपदहिर्बुध्नो विरूपाक्ष: सुरेश्वर:। 
जयन्तो बहुरूपश्च त्र्यम्बको5प्यपराजित:। 
बैवस्वतश्च सावित्रो हरो रुद्रा इमे स्मृता:॥ 
३. द्वाइश आदित्य-१. अर्यमा, २. अंश, ३. पूषा, ४. त्वष्टा, ५. सविता, 
६. भग, ७. धाता, ८. विधाता, ९. वरुण, १०. मित्र, ११. इन्द्र, 
१२. उरुक्रम(विष्णु)। 


४. “सुतस्य' ऋ.शा.पा.। 


३६ रुद्राध्याय: 


हे काण्वमेधा के पुत्र अज्विरस्‌ अग्नि! आप अतिथि को तृप्त 
करें। आपके लिए सोम के निर्गलित अतिशय मधुर रस हमारे एवं 
आपके लिए बृद्धिशाली हों। 
“त्वाम॑ग्ने अंगिरस्तम शोचस्व॑ देववीत॑म:। 
आ शंतम शंत॑माभिरभिष्टिपि:। 
शान्ति स्वस्तिमकुर्वत॥८॥ 


हे श्रेष्ठ अड्विस्‌ अग्नि! आप इन यज्ञों, इष्टियों से परम 
कल्याणकारक बनते हुए, दिव्य स्वरूप होते हुए, सर्वत्र प्रकाशित 
हों। शान्ति एवं समृद्धि उत्पन्न करें। 


शं वः कनिक्रदद्देव: पर्जन्यो 
अभिवरर्षत्वोषधय: प्रतिधीयताम्‌ । 

शं नो दावापृथिवी शूं प्रजाभ्य:- 

शं नो अस्तु' द्विपदे शं च॑तुष्पदे॥९॥ 


गर्जन करते हुए, दानशील पर्जन्य सर्वत्र वर्षा करें। आप सभी 
के लिए कल्याणकारक हों। स्वास्थ्य रक्षा करने वाली वनस्पतियाँ 
अड्डुरित हों। प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक हमारे लिए मड्जल करें। 
सम्पूर्ण समाज के लिए कल्याण करें। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए 
कल्याणकारक बनें। ह 


१. “त्वम॑ग्ने”! ऋ.शा.पा.। 


२. “ओषधय: प्रतिधीयताम्‌' शाकल शाखा के खिल में पठित नहीं हैं। साथ 
ही ऋ.शा.पा. “शं नः” के स्थान पर 'शं व:' शांखायन शाखा सम्मत पाठ 
है। 


३. 'एधि”' ऋ.शा.पा.। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ३७ 


शं न इन्द्राग्नी भंवतामवॉभि: 

शं न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या। 
शमिन्द्रासॉमा सुवितांय शं यो: 
शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ॥१०॥ 


इन मन्त्रों द्वारा स्तवन के प्रभाव से इन्द्र एवं अग्नि का युगल 
रूप कल्याणकारक बन जाए। विधिपूर्वक प्रदान की गई हवि के 
प्रभाव से इन्द्र एवं वरुण की जोड़ी हम सभी के लिए कल्याणकारक 
हो जाए। आपके लिए और हमारे लिए इन्द्र एवं सोम की जोड़ी 
समृद्धि प्रदाता के रूप में कल्याण करे, इन्द्र एवं पूषा की जोड़ी 
अन्नभण्डार में वृद्धि करे। 


शे नो भगः शर्म; नः शंसो अस्तु 

शं नः पुरंधिः शमु सन्तु राय:। 

शं न॑: सत्यस्य॑ सुयम॑स्थ शंसः 

शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु॥११॥ 

सभी ओजतत्त्व, सुन्दरी स्त्रियाँ एवं सम्पत्तियाँ अवश्य ही 

हमारे लिए कल्याणकारिणी हों। सत्य एवं संयम के लिए प्रशंसा 
वाक्य हमारे लिए कल्याणकारक- हों। अनेक रूप में विद्यमान 
अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारक बनें। 


शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु 
शं न॑ उरुवी भ॑वन्तु स्वधाभि:। 

शं रोदसी बृहती शं नो अद्विः 

शं नो देवानों सु हवांनि सँतु॥१२॥ 


३८ रुद्राध्याय: 


तृप्तिकारक वचनों से सृष्टिकर्ता, सृष्टिपालक एवं विस्तृत 
धरती हमारे लिए कल्याणकारक हों। विशाल च्यावापृथिवी, पर्वत 
शूछ्ल्‍॒लाएँ एवं देवताओं के विधिपूर्वक आवाहन हमारे लिए 
कल्याणकारक हों। 


शं नो अग्निज्योंतिरनींको अस्तु 
शं नों मित्रावरुणावश्विना शं। 


शं न: सुकृतों सुकृतानिं सनन्‍्तु 
शं न इषिरो अभिवांतु वात॑:॥१३॥ 


ज्योतिपुज्ज अग्नि, मित्रावरुण एवं अश्विनीकुमार हमारे लिए 
कल्याणकारक हों। सत्कर्म करने वाले महापुरुषों के सभी अच्छे 


कर्म हमारा कल्याण करें। शीतल हवाएँ चारों ओर चलें तथा हमारा 
कल्याण करें। 


शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहंतो 
शमन्तरिंक्षं दृश्य नो अस्तु। 
शं न ओष॑धीर्वनिनों भवन्तु 
शं नो रज॑सस्य निरस्तु जिष्णु:॥१४॥ 


सर्वप्रथम सत्तावान्‌ पदार्थ बनने के लिए आहूत या उत्पन्न 
द्यावापृधिवी हमारे लिए कल्याणकारक हों। दृष्टिगत होने वाला 
अन्तरिक्ष कल्याणकारक बने। उज्ज्वल चमकती हुई वनस्पतियाँ 
हमारे लिए कल्याणकारिकां हों। आकाश से निर्गत होने वाली 
अच्छाइयाँ विजय कराने वाली बने तथा कल्याण करें। 


ऋग्वेदशाज्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ३९ 


शे न इन्द्रो वसुभिदेवा अस्तु 
शर्मादित्येभिर्वरुण: सुशंस:। 

शं नों रुद्रो रुद्रेभिजलांष: 

शं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह श्रृंणोतु॥१५॥ 


वसुओं के सहित इन्द्र, आदित्यों के सहित प्रशंसित वरुण एवं 
सभी रुद्रगणों के साथ रुद्र हमारा कल्याण करें। रचनाकार त्वष्टा 
अग्नियों के सहित हमारा कल्याण करें एवं प्रस्तुत स्तुतियाँ सुनें। 


शं नः सोमों भवतु ब्रह्म शं नः। 

श नो ग्रावांणः शमु सनन्‍्तु यज्ञाः। 

शे नः स्वरूणां मितयो भवतन्तु। 

शं न॑: प्रस्वः शंव॑स्तु वेदिं:॥१६॥ 

सोम हमारे लिए कल्याणकारक बनें। व्यापनशील तत्त्व, पर्वत 

एवं यज्ञ हमारे लिए कल्याणकारक बनें। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 
कम्प आदि स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाला समय एवं वेदी 
हमारे और आपके लिए कल्याणकारक हों। 





१. कालिका पुराण अध्याय २९ में रुद्र के सभी गणों की संख्या एक करोड़ 
से ३६ करोड़ तक बताई गई है- 
अपरे रुद्रनामानो जटाचन्द्रार्धमण्डिता:। 
देवेन्द्रस्य नियोगेन वर्तन्ते त्रिदिवे सदा। 
तेषां स्भु्या चैक कोटिस्ते सर्वे बलवत्तरा:। 
कुर्वन्ति हि सदा सेवां हरस्य सततं गणा:॥ 
विस्मयन्ति च पापिष्ठान्‌ धर्मिष्ठानू पालयन्ति च। 
अनुगृह्न्ति सततं धृतपाशुपतत्रतान्‌ू। 
विघ्नौरच सतत हन्ति योगिनां प्रयतात्मनाम्‌। 
बट्त्रिंशत्कोटयश्च रुद्रस्य सकला गणा:। 


४० रुद्राध्याय: 


शे नः सूर्य उरुवक्षा उदेतु। 

शं नश्चत॑स््र: प्रदिशों भवन्तु। 

शे नः पर्व॑ता श्रुव्यों भवन्तु 

शं नः सिन्ध॑वः शमु सन्त्वाप:॥१७॥ 


विशाल वक्ष:स्थल वाले सूर्य उदित हों, हमारे समक्ष दिखाई 
देने वाली चारों दिशाएँ, पर्वत अचल हों, नदियाँ तथा जल सभी 
हमारे लिए कल्याणकारी बनें। 

शं नो अरदितिर्भवतु ब्रतेभिः 

शं नो भवन्तु मरुत॑स्वर्का:। 

शं नो विष्णु: शं पूषा नों अस्तु 

शे नो भवित्रं शंव॑स्तु वायु:॥१८॥ 


उत्तम संकल्पों के साथ असीम अदिति, मरुद्रण, विष्णु, पूषा, 
भावीवृत्तियाँ एवं वायु हमारे एवं आपके लिए कल्याणकारक हों। 


शं नों देवः स॑विता त्राय॑माण: 

शं नो भवन्तूषसों विभातीः। 

शं न॑: पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्य: 

शं नः क्षेत्रस्थ पतिरस्तु शंभु:॥१९॥ 

प्रकाशमान रक्षक सविता प्रभा भरित उषाएँ, पर्जन्य एवं 

संसार के रक्षक शंभु हमारे लिए कल्याणकारक हों। 

शं नो देवा विश्वर्देवा भवन्तु 

शं र॑स्वती सहधीभिर॑स्तु 

शम॑भिषाव: शमुं रातिषाव:॥२०॥ 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखी यरुद्राध्याय: ४१ 


सभी देवतत्त्वों का समूह, सम्पूर्ण बुद्धियों के सहित सरसवाणी 
हमारा कल्याण करे। कल्याण के वातावरण में हम सोम का 
अभिषव करें, तथा दान करें। 
शे नो दिव्या: पार्थिवा:ः शं नो अप्या:। 
शे न॑: सत्यस्य पतयो भवन्तु। 
शं नो अर्वतः शर्मु सन्‍्तु गाव॑:॥२१॥ 


प्रकाशलोक वासी, धरती पर रहने वाले, जल में रहने वाले 
तत्त्व हमारे लिए कल्याणकारक हों। सत्य के रक्षकगण, अग्रगामी 
तत्त्व एवं गाएँ अथवा इन्द्रियाँ हमारे लिए कल्याणकारी बने। 


शं न॑: ऋभव॑: सुकृत॑स्तु हस्ताः 
शं नों भवंतु पीतरो हवेषु। 
शं नो अज एक॑पाहेवो अंस्तु 
शं नोउहिर्बुध््यंश्श स॑मुद्र:।॥२२।। 
अपने हाथों से केवल सत्कर्म करने वाले ऋभुगणः आवाहित 
पितृगण हमारे लिए कल्याणकारक हों। एक अंश वाले अजन्मा 
ब्रह्मा, अहिर्बुध्न्य एवं महासागर हमारे लिए कल्याणकारक हों। 


१. वेदों के अतिरिक्त पौराणिक विवरण में देवगण जिसको अपना आराध्य 
मानते हैं वे प्राथमिक देव तत्त्व ऋभु कहे जाते हैं-ऋभवो नाम तत्रान्ये 
देवानामपि देवता:। तेषां लोका: परतरे यान्‌ यजन्तीह देवता:॥ प्रसिद्धि है 
कि चाक्षुषमन्वन्तर में इनका आविर्भाव हुआ था। 


डर रुद्राध्याय: 


शं नो अपांनपांत्येरुर॑स्तु 

शं नः पृश्निर्भवतु देवगॉपा:। 
आदित्या रुद्रा वस॑वो जुषंत्वेदम्‌ 
ब्रह्म॑ क्रियमाणं नर्वीय:॥२३॥ 


एकत, द्वित एवं त्रित नामक जल के नाती गण, देवों के 
गोपालक पृश्नि हमारे लिए कल्याणकारक हों। आदित्यगण, रुद्रगण 
वसुगण नए-नए सम्पादित किए जाने वाले इस सूक्‍त को आनन्द 
से ग्रहण करते रहें। 


शुण्वन्तुं नो दिव्या: पार्थिवासो 
गोजांता उत ये यज्ञियांस:। 

ये देवानों यज्ञिया यज्ञियांनां 
मनोर्यज॑ंत्रा अमृतां ऋतन्या:।। 

ते नो रासंतमुरुगायमद्य 

यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न:॥२४॥ 


प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक में रहने वाली गायों की सन्ततियाँ 
तथा याजक लोग, इसी प्रकार जो याजक अर्चनीय देवताओं का 
यजन करते हैं, मानसयाग करने वाले अमरगण, शाश्वत नियमों पर 
दृढ़ रहने वाले सभी मनुष्य, इस स्तुति को उच्चस्वर में बोलने वाले, 
बार-बार गान करने वाले इस स्तोता को सुनें। वे सभी देवगण 
कल्याणमय संकल्पों के द्वारा सदा हमारी रक्षा करें। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ४३ 
षष्ठ सूक्‍त 


'स्वस्ति नो मिमीतानां स्वस्त्यात्रेय: ऋषि: विश्वेदेवा: देवता 
तिस््रो जगत्यस्त्रिष्दुभो वा अन्त्यौ द्वौ अनुष्टुभौ॥ 
३४ स्वस्ति नों मिमीताम॒श्विना भर्गः 
स्वस्ति देव्यदितिरनर्वर्ण:। 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न 
स्वस्ति च्यावांपृथिव्री सुचेतुना॥१॥ 


अश्विनीकुमार हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। देवी अदिति कल्याण 
करें। ऋत के अनुयायी, शत्रुहन्ता पूषा हमें बल प्रदान करें। स्फूट 
चेतनायुक्त च्यावा-पृथिवी हमारा कल्याण करें। 
स्वस्तये' वायुमुप॑ ब्रुवामहि 
सोम॑ स्वस्ति भुव॑नस्थ॒ यस्पतिं:। 
बृहस्पतिं सर्व॑गणं स्व॒स्तयें 
स्वस्तय॑आदित्यासों भवंतु नः॥२॥ 


अपने कल्याण के लिए हम वायु की स्तुति करते हैं। संसार 
के पालक सोम की स्तुति करते हैं। सभी देवगण सहित बृहस्पति 
की स्तुति करते हैं। आदित्य गण सदा हमारे लिए कल्याणकारक 
रहें। 





१, ऋ,शा.पा. ५। ५१। ११-१५ प्रस्तुत संग्रह में १-५। मन्त्रसंख्या ६, ७ 
शांखायनपाठ हैं। 


२. 'ब्रवामहै' ऋ.शा.पा.। 


डंडे रुद्राध्याय: 


विश्वें देवा नो अद्या स्वस्तयें 
वैश्वानरों वसुरग्नि: स्वस्तयें। 
देवा अँवंत्वभव॑: स्वस्तयेँ 
स्वस्ति ना रुद्र: पात्वंहंस:॥३॥ 
आज सभी देवमण्डल हमारा कल्याण करें, सर्वव्यापक वैश्वानर 
अग्नि हमारा कल्याण करें, ऋभुगण हमारी रक्षा करें, दुःख विदारक 
रुद्र दुर्विचारात्मक पापों से हमारी रक्षा करें। 


स्वस्ति मिंत्रावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति। 
स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च॑ स्वस्ति नाँ अदिते 
कृधि॥४॥ 


मित्रावरुण, धर्मोचित मार्ग स्वरूपिणी धनवती देवी, इन्द्र, 
अग्नि एवं अदिति हमारा मड्नल करें। 


स्वस्ति पंथामनुं चरेम सूर्याचंद्रमसांविव। 
पुनर्ददताघ्नता जानता सं ग॑मेमहि॥५॥ 


इन सभी की कृपा से हम सूर्य एवं चन्द्रमा के समान 
कल्याणकारक मार्ग पर चलें। बार-बार इच्छित वस्तु देने वाले, 
कभी हानि न करने वाले, भली प्रकार जानने वाले परिजनों के साथ 
संगठित रहें। 
. स्वस्त्यय॑नं ता्ष्यमरिष्टनेमिम्‌ 
महदद्धुतं वायसं देवतानाम्‌। 
असुरध्नमिन्द्रसखं समत्सु 
बृहद्यशों नाव॑मिवारुहेम॥६॥ 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: डण 


शुभ के आगार तार्क्ष्य अरिष्टनेमि, विशाल आकार वाले देवों 
के पक्षी, असुरों के विनाशक, संग्रामों में इन्द्र के मित्र, महान्‌ 
यशस्वी, सड्डढटों से पार कर देने वाली नाव के समान सुपर्ण के 
शरण में हम समर्पित होते हैं। 
अंहोमुच॑माड्िर॑सं गय॑ च 
स्वस्त्यांत्रेय मन॑सा च॒ ताद्ष्य म्‌। 
प्रयंतपाणि: शरणं प्रप॑चे 
स्वस्ति संबाधेष्वभ॑यं नो अस्तु॥७॥ 
मैं मन से शुभरूप पाप से मुक्त करने वाले अग्नि एवं 
संगय, आत्रेय, तार्क्ष्य एवं जीवन देने वाले के शरण में जाता हूँ। 
सभी आपत्तियों में हमारा शुभ हो। हमें भय से मुक्ति मिले। 


सप्तम सूक्‍्त 
मधुच्छन्द: विश्वामित्र: पवमान सोम: गायत्री॥ 
३» स्वारदिष्ठया मर्दिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या। 
इन्द्रांय पात॑वे सुत:॥१॥ 
रक्षोहा विश्वर्चर्षणिरभि योनिमर्योहतम। 
द्ुणां सधस्थमासंदत्‌॥२॥ 
इन्द्र के पान के लिए अभिषव किए जाने पर आनन्ददायी 
एवं स्वादिष्ट रस की धारा के रूप में क्षरित, दुर्वृत्तियों के विनाशक 
एवं अमरता प्रदान करने वाले हे सोम! हमें पवित्र करें। सम्पूर्ण 


मनुष्यों द्वारा स्वर्ण द्वारा अभिषुत होकर द्रोणफलश के माध्यम से 
६८: 2८8. 3 > मीट अपन 3० पक 
२. ऋ,शा.पा. ९॥१। 


डे रुद्राध्याय : 


अर्थात्‌ उस कलश में स्थित होकर अभिषव के स्थान पर प्रतिष्ठित 
होते हैं। 
वरिवोधात॑मो भव मंहिंष्ठो वृत्रहंत॑म:। 
पर्षि राधों मघोनांम्‌॥३॥ 
हे सोम! आप अतिशय धन प्रदाता बनें। सर्वश्रेष्ठ दाता बनें। 
आवरक तत्त्वों के श्रेष्ठम विनाशक बनें। धनपतियों के समान हमें 
भी ऐश्वर्य प्रदान करें। 
अभ्य॑र्ष महानों देवानां वीतिमंध॑सा। 
अभि वाजंमुत श्रव॑:॥४॥ 
हे सोम! आप महान्‌ देवताओं के यज्ञ में अन्न सामग्री के 
साथ आएँ। चारों ओर सामर्थ्य एवं सम्पन्नता भर दें। 
त्वामच्छां चरामसि तदिदथ दिवेदिंवे। 
इन्दो त्वे न॑ आशर्स:॥५॥ 
हे इन्दु! हम आपके प्रति आकर्षित होते हैं। प्रतिदिन आप 


के आस-पास विचरण करना हमारा मुख्य कार्य है। हमारी ये 
स्तुतियाँ आप के लिए हैं। 


पुनाति ते परिस्त्रुत॑ सोम॑ सूर्यस्य दुहिता। 
वारेंण शश्व॑ता तनां॥६॥ 


है सोम! सूर्य की पुत्री श्रद्धा आपके निर्गलित होते रस को 
चिरस्थाई बल के द्वारा पवित्र करती है। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखी यरुद्राध्याय: ४७ 


तमीमण्वीं: समर्य आ गु*्णंति योष॑णो द्शा। 
स्वसारः पार्ये, दिवि॥७॥ 
मनुष्यों द्वारा सम्पादित होने वाले यज्ञ-काल में सोमरस निकालने 
वाले दिन उस रस को स्त्रीरूपिणी बहनों के समान दोनों हाथों की 
दसों अंगुलियाँ सर्वप्रथम ग्रहण कर लेती हैं। 
तमीँ हिंवंत्यग्रुवो धर्मंति बाकुरं दृति। 
त्रिधातुं वारणं मधुं॥८॥ 
इस सोम को ये अंगुलियाँ ही अभिषव स्थान तक ले जाती 
हैं। यह मधुर सोमरस तीन धातुओं के बर्तनों ( द्रोणकफलश, आधवनीय 
और पूतभूत्‌) में रहने पर कवच के समान रक्षक बनता है। 
अभी ईममघ्न्यां उत श्रीणंतिं धेनवः शिशु 
सोममिंद्रांय पात॑वे॥॥९॥ 


इस शिशु सोम को अहिंसनीय गाएँ इन्द्र के पान के लिए 
अपने दूध से धोकर शुद्ध करती हैं, सुसंस्कृत करती हैं। 
अस्थेदिंद्रो मदेष्वा विश्वां वृत्रार्णि जिघ्मते। 
शूरों मघा च॑ मंहते॥१०॥ 


वीर इन्द्र सोमरस को पीकर आनन्दित अवस्था में सब प्रकार 
के बाधक तत्त्वों का विनाश करते हैं तथा कर्मनिष्ठ मनुष्यों को 
ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। 


ड८ रुद्राध्याय; 
अष्टम सूक्त' 
मधुच्छंदा अग्निर्गायत्री॥ 
३» अग्निर्मील्े पुरोहिंतं यज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌। 
होतारं रलथधात॑मम्‌॥१॥ 


यज्ञ के आदि में प्रतिष्ठित, दिव्य ऋत्विज, दिव्य होता एवं 
सभी प्रकार के रत्नों के सर्वश्रेष्ठ धारक अग्नि का मैं पूजन करता 
हूँ। 
अग्नि: पूर्वेभिऋषिंभिरीड्यो नूत॑नैरुत। 
स देवाँ एह व॑क्षति॥२॥ 
यह अग्नि प्राचीन एवं नवीन सभी ऋषियों द्वारा पूज्य हैं। वे 
सभी देवों को हमारे लिए यहाँ बुलाएँ। 
अग्निनां रयिम॑श्नवत्पोष॑मैव दिवेदिंवे। 
यश वीरव॑त्तमं॥३॥ 
अग्नि के ही कारण हम धन प्राप्त करते हैं प्रतिदिन पोषण 
प्राप्त करते हैं कभी क्षीण नहीं होते। 
अग्ने य॑ं यज्ञमंध्वरं विश्वत॑: परिभूरसि। 
स इद्देवेषु गच्छति॥४॥ 


हे अग्नि! आप जिस हिंसा विहीन यज्ञ को सब प्रकार से 
व्याप्त करते हैं। वही यज्ञ देवताओं तक जाता है। 


१. ऋ.शा.पा. १॥१। यहाँ से मुख्य रुद्रजप आरम्भ होता है। 


ऋग्वेदशाब्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ४९ 


अग्निहोंतां क॒विक्रंतु: सत्यश्चित्रश्न॑वस्तम:। 

देवो देवेभिरा ग॑मत्‌॥५॥ 

होमनिष्पादक , असाधारण प्रज्ञावानू, सत्य कर्म करने वाले, 
आश्चर्यजनक कीर्तिमान्‌ अग्निदेव अन्य सभी देवों के साथ यहाँ पधारें। 

यदंंग दाशुषे त्वमग्नें भद्रं करिष्यसि। 

तवेत्तत्सत्यमेगिर:॥६॥ 

हे अग्नि! आप ही याजक भक्त को तुरन्त मड्नल प्रदान करते 
हैं। आप अह्लिरा हैं। यह तथ्य केवल आपके लिए सत्य है। 

उप॑ त्वाग्ने दिवेदिंवे दोषांवस्तर्थिया वयम्‌। 

नमो भरत एमंसि॥७॥ 


हे अग्नि हम प्रतिदिन सायं एवं प्रातः आपके निकट आते 
हैं। हमारा सब प्रकार से भरण-पोषण करने वाले आपको प्रणाम। 


राजँतमध्व॒राणां गोपामृतस्य दीदिंविं। 
वर्धमानं स्वे दमें॥८॥ 


निर्बाध यज्ञों को प्रकाशित करने वाले अमरत्व के पालक, 
अत्यन्त दीप्त, अपने निवासस्थान में बढ़ते रहने वाले, हे अग्नि! 
आपको प्रणाम। 

स न॑: पितेव॑ सूनवे5ग्नें सूपायनो भ॑ँव। 

सर्च॑स्वा नः स्वस्तयें॥९॥ 

हे अग्नि! जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुख प्रदाता होता 
है उसी प्रकार आप हमारे लिए बनें। हमारे कल्याण के लिए हमारा 
उपयोग करें। 


७० रुद्राध्याय: 
नवम सूकत' 


ये ने दमिति शिवसड्डल्प: ऋषि: शिवो देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द:। 
द्वादशी ज्योतिष्मती। 
3» येनेदं भूतं भुव॑न॑ भविष्यत्‌ 
परिंगृहीतममृर्तेन सर्व 
येन॑ यज्ञस्तायतें सप्तहोता। 
तन्मे मन: शिवसंकल्पमं॑स्तु॥१॥ 


जिस मृत्यु रहित मन के माध्यम से मैंने भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य सब का ज्ञान किया है। जिसके माध्यम से सप्त-होत्र यज्ञ 
का सम्पादन किया जाता है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। 


येन कर्माण्यपर्सों मनीषिणों 
यज्ञे कृण्वंतिं विदथेषु धीरा:। 
यद॑पूर्व य॑क्षमन्तः प्रजानां 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२॥ 
जिसके माध्यम से भ्रान्तिविहीन मनीषीगण यज्ञ में कर्म करते 


हैं। धीरपुरुष राजनीतिक सभाओं में सफल होते हैं। जो अपूर्व 
नामक धर्म रूपी पुण्य को धारण करता है। सभी प्राणियों के भीतर 





१. इस सूक्‍त के यजुर्वेद वाजसनेयी शाखा से सूकत ३४ मन्त्र १ से ६ मात्र 
उपलब्ध हैं। किन्तु क्रम में पर्याप्त विपर्यय है। वस्तुत: यह पूरा सूक्‍्त शांखायन 
शाखा की पाठ परम्परा का है। 


२. हस्तलेख में द्वितीय मन्त्र से चतुर्थ पाद में “तन्मे मन॑:०” मात्र लिखित है। 
पाठ की सुविधा के लिए पूरा पाद दिया गया है। 


ऋग्वेदशाब्ड[यनशाखीयरुद्राध्याय: ५१ 


निविष्ट है। वह मेरा मन शुभ सड्डल्प वाला बने। 


येन कर्माणि प्रतिरन्ति धीरा 

यतो' वाचा मनसा तानि हंतिं। 
यस्थान्वितमनुसंचर॑न्ति प्राणिनस्‌ 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥३॥ 


जिसके माध्यम से बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्मों को विपरीत रूप भी 
दे देते हैं। जिसके द्वारा वाणी एवं मन से उन कर्मों के अनुचित 
रूप को नष्ट कर डालते हैं। जिससे युक्त होकर ही प्राणी 
उसका अनुगमन करता रहता है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


यस्मिन्नचः सामयजूंषि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता रथनानाभाविंवारा:। 
यस्मिश्चित्तं सर्वमोत प्रजानां 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥४॥ 


जिस मन में ऋक्‌, यजु: एवं साम वेदों के सभी मन्त्र, रथ 

की नाभि में लगी तीलियों के समान प्रतिष्ठित हैं। जिस मन में 
चेतना का अधिकरण प्रतिष्ठित है। जो मनुष्यों का सब कुछ अपने 
आप में समाहित कर लेता है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 

यत्प्रज्ञान॑मुत चेतो धृतिश्च 

यज्योतिरिन्तरमृर्तों प्रजासु। 

यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥५॥ 


५२ रुद्राध्याय: 


जो प्रगतिशील ज्ञान है, चेतन है तथा धारणात्मिका बुद्धि है। 
जो सभी लोगों को प्रकाश देने वाली अमर अन्तर्ज्योति है। जिसके 
अभाव में किसी भी प्रकार का कर्म नहीं किया जाता। वह मेरा 
मन शुभ संकल्प वाला बने। 
सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्‌ 
नेनीयते5भीषुभिवाजिन इब। 
हत्प्रतिंष्ठं यद॑जिरं जविष्ठं 
तन्मे मन: शिवसंकल्पमं॑स्तु॥६॥ 
कुशल सारथी द्वारा जिस प्रकार तीत्र वेगशाली घोड़े उचित 
नियमन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। उसी प्रकार जो मन 
हतू-कमल में विराजमान कभी पुराना न होने वाला तथा अत्यन्त 
फुर्तीला है, ऐसे मन के द्वारा सभी मनुष्य संचालित किए जाते हैं। 
वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं 
तदु सुप्तस्थ तथैवैति। 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥७॥ 


जागरित अवस्था में रहने वाले मनुष्यों में जो मन दूरगामी 
स्वरूप वाला होता है। उसी प्रकार सोए हुए मनुष्य का भी जो 
ज्योतिष्मानू मन दूर तक संचरण करता रहता है वह दूरगामी तथा 
सभी प्रकाशमान्‌ इन्द्रियों की मूल ज्योतिरूप मेरा मन शुभ संकल्पों 
वाला बने। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ५३ 


यनेदं सर्व जग॑तो बभूव 
तदेवापिं महतो जातवेदा:। 
तदेवारग्नि तम॑सो ज्योतिरेकं 
तन्मे मन॑: शिवसंकल्पम॑स्तु॥८॥ 


जिसके कारण सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ वही अपने जन्म से 
महान्‌ ज्ञानी है। वही अग्नि एवं अन्धकार दोनों की ज्योति है, दोनों 
का ज्ञान करता है। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला बने। 


येन झछौरुग्रापृथिवी चान्तरिक्षं 
तत्पर्व ता: प्रदिशो दिश॑श्च। 
येनेद॑ ज॑गद्यययाप्त॑ प्रजाना 

तन्मे मन॑: शिवसंकल्पम॑स्तु॥९॥ 


जिसके माध्यम से प्रकाशलोक , घोर रूपिणी पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
पर्वत एवं सामने दिखाई देने वाली दिशाएँ सत्तावान्‌ हैं। जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण सन्‍्ततियों से संवलित जगत्‌ व्याप्त है। वह मेरा मन शुभ 
संकल्प वाला बने। 


ये पञ्च पज्चा द॑श॒तं श॒तं च॑ 

सहस्त्रें च॒ नियुत न्यर्बुदं च। 

ते य॑ज्नचित्तेष्टकांतं शरीरम्‌ 

तन्मे मन॑: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१०॥ 

जो देवतत्त्व पाँच, पाँच, दश, सौ, हजार, दसहजार तथा 

करोड़ की संख्याओं में हैं। वे सभी जिस मन के कारण यज्ञ वेदी 
के ईटों का रूप धारण करते हैं। मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


णड रुद्राध्याय : 


ये म॑नो हृदयं ये च॑ देवा 

दिव्या आपो यः सूर्यरश्मि:। 

ये श्रोत्रं च॒क्षुषिं संचर॑न्तम्‌। 

तन्मे मन॑: शिवसंकल्पम॑स्तु॥११॥ 

जो देवतत्त्व मन, हृदय एवं दिव्य जल हें, जो सूर्य की किरणें 

हैं, सुनने की शक्ति हैं, आँखों के प्रकाश में संचरण करते हैं। वे 
सभी जिस मन के कारण सत्तावान्‌ हैं। मेरा वह मन शुभ संकल्प 
वाला बने। 

यद्‌ वी षष्ठि त्रिशतं शरीरं 

यज्ञस्थ गुह्ां न च॒ नावमाद्यं। 

येषां पंच त्रिश॒तं यत्परं चर 

तन्मे मन॑: शिवसंकल्पमं॑स्तु॥१२॥ 


जिन तत्त्वों का आदि एवं अन्त नहीं है। अपितु जो तत्त्व यज्ञ 

के रहस्य रूप में उपस्थित समुदाय के रूप में तीन सौ साठ शरीर 
वाले हैं। जिनका तीन सौ पाँच रूप हैं। जो उन रूपों से भी परे 
हैं। वे सब जिस मन के कारण सत्तावान्‌ हैं। वह मेरा मन शुभ 
संकल्प वाला बने। 

वेदाहमेतं पुरुष महांत॑- 

मादित्यवर्ण तम॑सः परस्तांत्‌। 

तस्य॒ योनि परिपश्य॑न्ति धीरास्‌ 

तन्मे मन॑: शिवसंकल्पमं॑स्तु॥१३॥ 


मैं इस महान्‌ व्यापक आदित्य के समान भास्वर वर्णवाले 
अन्धकार के पार रहने वाले शरीरस्थ मन को जानता हूँ। जिसकी 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ५५ 


मूल उत्पत्ति का अनुसंधान धीर पुरुष करते रहते हैं। वह मेरा मन 
शुभ संकल्प वाला बने। 

अचित्य॑ चाप्रमेयं ऋ 

व्यक्ताव्य॑क्तपरश्च॑यत्‌। 

सूक्ष्मांत्सूक्ष्मतरं ज्ञान 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१४॥ 

जो कल्पना से परे है। किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता 

है। व्यक्त जगत्‌, अव्यक्त प्रधान प्रकृति तथा उससे भी परे है। सूक्ष्म 
से भी सूक्ष्मतर ज्ञान स्वरूप है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


अस्तिं विनाशयित्वा संर्वमिदं 

नास्ति पुनस्तथँव धुष्टं श्रुवम। 

अस्ति नांस्ति हि तंतं मध्य॑मं प॒द॑ 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१५॥ 

जो मन सभी अस्तित्ववान्‌ वस्तुओं का विनाश करता है। जो 

अस्तित्व में नहीं है उसे उसी रूप में पुनः निर्मित करता है। जिसके 
कारण इस प्रपञज्च का “है', “नहीं है', 'दोनों के बीच है” ऐसा 
विचित्र स्वरूप निर्मित होता है। मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 

अस्ति नांस्ति विप॑रीतप्रंवाहो 

अस्ति नांस्ति सर्व वा डदं गुह्ढां। 

अस्ति नांस्ति परात्परों यत्यरं च। 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१६॥ 


५६ रुद्राध्याय: 


“है और नहीं है” ऐसी परस्पर विरुद्ध ज्ञानधारा तथा 'है कि 
नहीं है” यह रहस्य बना हुआ है। जो 'है भी', “नहीं भी है', 
“उससे परे भी है', “उसके भी परे है” इन सभी विकल्पों से परे 
है। सूक्ष्मतम है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

परांत्परत॑रं यस्य 

तत्परांच्चैव यत्परं। 

तत्परांत्परतरं ज्ेय॑ 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१७॥ 

जिस सूक्ष्मतत््व के सापेक्ष कोई “सूक्ष्मतर' है उस “सूक्ष्मतर' 
से 'सूक्ष्मतर”' उससे “सूक्ष्मतर' उससे भी जो 'सूक्ष्मतर' है वह तत्त्व 
वस्तुत: जानने योग्य है। वही मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

परांत्परत॑रो ब्रह्म 

तत्परांत्परत॑रो हरि:। 
तत्परांत्परत॑रों होष: 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१८॥ 

जगत्‌ से परे जो है उससे सूक्ष्मतर ब्रह्म हैं। उस परब्रह्म से 
परे श्रीहरि हैं उस परात्परतर श्रीहरि से भी परे यह शिवतत्त्व है। 
यह जानने वाला वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

गोभिर्जुष्टो धनेन ह्यायुषां च बलेन॑ च। 
प्रजया पशुरभिं: पुष्कराद्यम्‌ 
तन्मे मन॑: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१९॥ 

इन्द्रियों, सम्पदाओं, आयु, बल, सन्ततियों एवं पशुओं के 

उपभोग के आनन्द के माध्यम से जिसका शुद्ध चिदात्मक रूप 


ऋग्वेदशाज्लयनशाखीयरद्राध्याय: ण्७ 


मलिन किया गया है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 


प्रयत: प्रण॑वो नित्य 

परम पुरुषोत्त॑मं। 

3» कार परमात्मानं 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२०॥ 


अविनाशी परम चेतना, 3» रूपी परमात्मा का ध्यान करने 
वाले के लिए प्रणव है। यह रहस्य जाने वाला मेरा मन शुभ 
संकल्प वाला बने। 


यो बे वेदादिषुं गायत्री 
सर्वव्यांपिमहेश्व॑रात्‌। 

यद्विरुक्तं त॑था द्वैश्यं 

तन्मे 'मन॑: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२१॥ 


जो वेद उपनिषद्‌ आदि में गायत्री के रूप में सर्वव्यापी 
महेश्वर से उद्भूत है। जो विशेष रूप से उच्चरित होती है तथा 
जो आत्मसात्‌ करने योग्य है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 


यो वे वेद मंहादेवं 
परम पुंरुषोत्त॑म॑ं। 
यः सर्व यस्य॑चित्‌ सर्व 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२२॥ 
जो मन परम पुरुषोत्तम महादेव को जान चुका है। जो सब 


कुछ है तथा जिसका सब कुछ है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


८ रुद्राध्याय: 


योञसौं सर्वेषु वेदेषु 

पठ्यतें यज्जे ईश्वरः। 

अकांयो निर्गुणोध्यात्मस्‌ 

तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२३॥ 


जो शिव ज्ञानी याजकों द्वारा सभी वेदों में ईश्वर, शरीरविहीन, 
निर्गुण आत्मारूप में बताया जाता है। उस परमतत्त्व का मनन करने 
वाला मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 


कैलासशिखरे रम्ये 
शंकर॑स्य शुभे गृहे। 
देवतास्तत्र मोदन्ते 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२४॥ 


कैलास के रमणीय शिखर पर भगवान्‌ शंकर के शुभ निवास 
स्थान पर जहाँ देवगण प्रसन्‍नता एवं आनन्द प्राप्त करते हैं। इस 
रूप का दर्शन करने वाला मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 


कैलासशिख॑राभासं 
हिमव॑द्विरिसंस्थितं। 
नीलक॒ण्ठं त्रिनेत्रं च 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२५॥ 
जो मेरा मन कैलास के शिखर का प्रकाश है हिमालय पर 


प्रतिष्ठित रहता है नीलकण्ठ एवं त्रिनेत्र शिव स्वरूप है वह शुभ 
संकल्प वाला बने। 


ऋग्वेदशाह्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ५९ 


आब्रह्मस्तम्ब॑पर्यन्तं 
त्रैलोक्यं सचराचचरं। 
उत्पांदितं ज॑गद्धयाप्तं 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२६॥ 
जिसने ब्रह्म से भूमिपर्यन्त तीनों लोकों को नित्य परिवर्तनशील 
रूप सहित उत्पादित किया। जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है। वह 
मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 
य॒ इमं शिव॑संकल्पं 
सदा ध्यांयन्ति ब्राह्म॑णा:। 
ते पौरं मोक्ष ग॑मिष्यन्ति 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२७॥ 
जो ब्राह्मण इस शिवसड्डल्पसूक्त का सदा ध्यान करते हैं। वे 
परममोक्ष को प्राप्त करेंगें। ऐसी भावना से मेरा मन शुभसंकल्प 
वाला बने। 
३० त्यम्बर्क यजामहे 
सुगन्धिपुष्टिवर्ध न॑ं। 
उर्वारुकमिंवबन्ध॑नान्‌ 
मृत्यो्मुक्षीय मामृतात्‌।। 
तन्मे मन: शिवसंकल्पम॑स्तु॥२८॥ 
मैं उस ज््यम्बक शिव का पूजन कर रहा हूँ जो सुगनन्‍्ध की 
गति से समृद्धि की वृद्धि करते हैं। वे प्रभु उसी प्रकार हमें अमरता 


१. ऋशा.पा. ७/५९/१२ पर भी पठित है। 


६० रुद्राध्याय: 


रूपी अपने शरण से कभी मुक्त न करें कंवल मृत्यु चक्र से मुक्त 
करें जिस प्रकार ककड़ी पकने पर अपनी लता से स्वभावत: अलग 
हो जाती है किन्तु लता से प्राप्त अपने गुणों को तथा वृन्त को 
नहीं छोड़ती। ऐसे अमरत्व का प्रभाव प्रदान करने वाला मेरा मन 
शुभ संकल्प वाला बने। 


दशम सूकक्‍्त' 


3» सहस्त्रशीर्षति नारायण: ऋषि: पुरुषो देवता अनुष्टुप्छन्द:। 
अन्त्यानुष्टुप्‌॥ 
3» सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌। 
स भूमिं विश्व्तों वृत्वाउत्य॑तिष्ठद्शांगुलं॥१॥ 
अनन्त मस्तकों, आँखों ओर पैरों वाला पुरुष सब ओर से 
पूरे ब्रह्माण्ड को व्याप्त करके अवस्थित है। इसे अतिक्रान्त करके 


भी वह दश अंगुल अधिक प्रतिष्ठित है। इस दृश्य प्रपञ्च के पार 
भी उसकी सत्ता है। 


पुरुष एवेदं सर्व यद्धूतं यच्च॑ भव्य । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोह॑ति॥२॥ 


जो कुछ भी वर्तमान है, बीत चुका है और भविष्य में होने 
वाला है वह सब पुरुष ही है। जो मनुष्य लोग नश्वर अन्न से 





१२. ऋ.,शा.पा. १०/९०। 


ऋ ग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ६१ 


पोषण पाते हैं उनके अमरत्व का स्वामी है, उनके नश्वर स्वभाव 
को अपनी कृपा से अमरता प्रदान करता है। 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुंष:। 
पादोंउस्थ॒विश्वां भूतानिं त्रिपादस्थामृतं दिवि॥३॥। 


इस पुरुष की इतनी महिमा है कि वह इस दृश्य ब्रह्माण्ड 
से भी बृहत्‌ है अधिक विशाल है। यह दिखाई देने वाला सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसका चतुर्थ अंश मात्र है। इसके तीन अंश दिव्यलोक में 
अविनाशी अविकारी रूप में प्रतिष्ठित हैं। 


त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरूंषः पादोंउस्येहाभ॑वत्पु्न:। 
ततो विष्वड-्व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥४॥ 


यह तीन चौथाई तत्त्व के साथ पुरुष ऊपर दिव्यलोक में 
अवस्थित है, उस ब्रह्म के केवल चौथे भाग से यह संसार बनता 
बिगड़ता रहता है। वह परमात्मा सांसारिक पदार्थों का उपभोग करने 
वालों और उपभोग न करके भी जीवन यापन करने वालों, दोनों 
को ही चारों ओर से व्याप्त किये हुए हैं। 


तस्मांद्विराडंजायत विराजो अधि पूरूंष:। 
स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्धूमिमर्थों पुर:॥५॥ 


उस आदि पुरुष से ब्रह्माण्ड रूप में विराट्‌ नामक पुरुष 
उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो कर वह परम पुरुष से अतिरिक्त रूप में 
एक विश्व पुरुष प्रतिष्ठित हुआ। उसके जन्म के बाद उसी विश्व 
पुरुष में धरती, नगर आदि सब कुछ अवस्थित हैं। 


६२ रुद्राध्याय; 


यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमत॑न्वत। 
वसंतो अस्यासीदाज्य ग्रीष्म डध्म: शरद्धवि:॥६॥ 


जिस चेतन विश्वरूप पुरुष को आधार बनाकर दिव्य आत्माओं 
ने सृष्टि का प्रथम आरम्भ रूपी यज्ञ किया था उस यज्ञ का घृत 
वसन्‍्त ऋतु, इन्धन ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु थी। 


त॑ यज्ञं बर्हिषि प्रौश्षन्पुरुष जातमंग्रत:। 
तेन॑ देवा अंयजंत साध्या ऋष॑यश्च ये॥७॥ 


देवों, आदर्श पूर्वपुरुषों और ऋषियों ने उस सर्वप्रथम उत्पन्न 
पुरुष की प्रथमसृष्टि यज्ञ का आधार बना कर उसका प्रोक्षण किया 
और उसी से आगे सृष्टि का संकल्पन किया। 


तस्मांचज्ञात्स्॑वहुतः संभूतं पृषदाज्यं। 
पशून्तांश्च॑क्रे वायव्यानारण्यान्ग्राम्याशच ये॥८॥ 
विश्वरूप परमात्मा के व्यक्त रूप ने काल चक्र की प्रतिनिधि 
ऋतुओं का जहाँ हवन हो रहा था ऐसे “सर्वहुत” नामक यं॑ज्ञ से 
दधििमिश्रित घृत अर्थात्‌ संपूर्ण भोग्य सामग्री का सम्पादन किया। तब 
गगन चारी पक्षियों, जंगल और ग्रामीण पशुओं की सृष्टि की। 


तस्मांचज्ञात्स्॑वहुत: ऋच: सामांनि जज्ञिरे। 
छन्दोंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥९॥ 


उसी '“सर्वहुत' नामक यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद उसी से 
अथर्ववेद और यजुर्वेद भी उत्पन्न हुए। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ६३ 


तस्मादश्वां अजायंत ये के चॉभयाद॑त:। 
गावों ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांज्जाता अंजावरय॑:॥१०॥ 


उसी यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए, दोनों ओर दाँत वाले जीव 
उत्पन्न हुए। उसी से क्रमशः गायें और भेड्-बकरियाँ निर्मित हुई 
अर्थात्‌ सभी प्रकार के जीवों की स्वतन्त्र रचना हुई। 


यत्पुरुष व्यदंधु: कतिधा व्यंकल्पयन्‌। 
मुखं किम॑स्थ कौ बाहू का ऊरू पादां उच्येते।११। 


नारायण ऋषि स्वयं पुरुष के स्वरूप की जिज्ञासा करते हैं 
कि, जिस विश्व-पुरुष का विधान किया गया है। वह कितने आंगों 
में कल्पित है। उसका मुख, भुजाएँ कोंख या उदर एवं पैर क्‍या 
हैं। 

अगले मन्त्र में समाधान करते हैं कि- 


ब्राह्मणो5स्य॒ मुख॑मासीद्वाहू रांजन्य: कृत:। 
ऊरू तद॑स्य॒ यहैश्य॑: पदभ्यां शूद्रो अंजायत॥९१२॥ 


इस पुरुष का मुख ब्राह्मण है, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, इसकी बस्ति 
या उदर वैश्य हैं और शूद्र इसके पैर हैं। ये सभी संघटित रूप में 
विश्व का आकार ग्रहण करते हैं। 


चंद्रमा मन॑सो जातश्चक्षो: सूर्यो अजायत। 
मुखादिन्द्रैश्चाग्निश्च॑प्राणाद्वायुर॑जायत॥१३॥ 


घ्ड रुद्राध्याय : 


उस विश्व पुरुष के मन से चन्द्रमा, आँखों से सूर्य, इन्द्र तथा 
अग्नि, प्राणों से वायु का जन्म हुआ। 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो दो: सम॑वर्तत। 
पद्धयं भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथां लोकाँ अंकल्पयन॥१४॥ 


विश्व पुरुष की नाभि से आकाश, सिर से प्रकाशलोक, पैरों 
से भूमि, कानों से दिशाएँ आविर्भूत हुईं। इसी प्रकार अन्य अनन्त 
लोकों कौ रचना सम्पन्न हुई। 


स॒प्तास्यांसन्परिधयस्त्रि: स॒प्त समिध॑: कृता:। 
देवा यद्युज्ञं त॑न्वाना अब॑ध्नन्‌ पुरुष पशु॥१५॥ 


इस महान्‌ यज्ञ की (गायत्री आदि सातों छन्‍्द) सात परिधियाँ 
थीं, (बारहमहीने, पाँचऋतुएँ, तीनलोक एवं आदित्य) इक्कीस 
समिधाएँ थीं। इस प्रकार देवों ने प्रथमयज्ञ का संपादन करके 
विश्व-पुरुष को विश्व-पाश में बाँध लिया। काल-चक्र की सम्पूर्ण 
नियम मर्यादाएँ जब विश्व-पुरुष को समर्पित कर दी गई तब वह 
महान्‌ विश्व-पुरुष पराभक्ति में बँध गया। 


यज्ञेन॑यज्ञम॑यजंत देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यांसन। 

ते ह नाक महिमान॑: सचंत 

यत्र पूर्वी साध्या: संतिं देवा:॥१६॥ 


देवों ने सृष्टिकर्ता के प्राणरूप मूल में सत्यसंकल्प के द्वारा 
विश्वपुरुष के लिए सर्वहुतयाग किया। उसमें सब कुछ समर्पित कर 


ऋग्वेदशाज्लायनशाखी यरुद्राध्याय: द्ण 


दिया। यज्ञ का विधान जिस रूप में हुआ वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ को 
धारण करने वाले शाश्वतधर्म बने। इसी यज्ञ के कारण देवगण 
उनके पूर्व के विश्वपुरुष के उपासकों के साथ स्वर्ग में प्रतिष्ठित 
हुए। 


एकादश सूकक्‍त' 


अहं सुद्रेभिवागृषिका आत्मादेवता त्रिष्टुप्‌ू छन्द:। द्वितीया जगती। 
3३» अहं रुद्रेभिवसुभिश्चरा- 

म्यहमांदित्यरुत विश्वर्देवे:। 

अहं मित्रावरुणोभा बिंभर्म्य- 

हमिन्द्राग्गी अहमश्विनोभा॥१॥ 


मैं परावाणी सभी एकादशरुद्रों, अष्टवस्तुओं, आदित्य एवं 
विश्वेदेवों के साथ सञज्चरण करती हूँ। मैं ही मित्रावरुण, इन्द्राग्नी 
एवं अश्विनी कुमारों के युगलरूपों को धारण करती हूँ। मेरे ही 
कारण ये युगलरूप में अभिव्यक्त होते हैं। 
अहं सोम॑माहनसे विभर्म्य- 
हंत्वष्टारमुत पूषणं भग। 
अहं द॑धामि द्रविंणं ह॒विष्म॑ते 
सुप्राव्येरेयज॑मानाय सुन्व॒ते॥२॥ 
मैं ही प्रकाशलोक में विराजमान शत्रुविनाशक सोम को वहन 
करती हूँ। मैं ही रूपनिर्माता त्वष्टा, पुष्टिदाता पूषा एवं ऐश्वर्यरूप 
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६६ रुद्राध्याय: 


भग को धारण करती हूँ। मैं भली प्रकार से, उत्तम रीति से हवि 
प्रदान करने वाले तथा सोम का रस निकालने वाले यजमान को 
धनप्रदान करती हूँ। 


अह राष्ट्रीं संगम॑नी वसूनां 
चिकितुषी_ प्रथमा यज्ञियांनाम्‌। 
तां माँ देवा व्यंदधु: पुरुत्रा 
भूरिस्थात्रों भूयावेशयतीम्‌॥३॥ 


मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ की अधीश्वरी हूँ तथा अपने उपासकों 
को ऐश्वर्य युक्त करती हूँ। मैंने ही परमतत्त्व को सर्वप्रथम जाना 
है अत: याजकों में उत्तम हूँ। सर्वत्र व्याप्त एवं सभी जीवों को 
अपने में आविष्ट करने वाली विश्वरूपा मुझे देवताओं ने अनेक 
स्थानों पर प्रतिष्ठित किया है। 


मया सो अन्न॑मत्ति यो विपश्य॑ति 
यः प्राणिति य ईं शुणोत्युक्तम्‌। 
अमंतवो मां त उप॑ क्षियन्ति 
श्रुधि श्रुंत श्रद्धिवं तें वदामि॥४॥ 


जो अन्न ग्रहण करते हैं, देखते हैं, श्वास लेते हैं वे सभी 
मेरे ही कारण ही ऐसा कर पाते हैं। जो इन बचनों को सुनते हैं 
वे भी मेरी ही प्रेरणा से सुनते हैं। जो मेरे इस अन्तर्यामी स्वरूप 
को नहीं स्वीकार करते वे नष्ट हो जाते हैं। हे सुनने वाले! केवल 
श्रद्धा से जाने जा सकने वाले इस ज्ञान का उपदेश मैं तुम्हें कर 
रही हूँ. सुनो। 


ऋग्वेदशाब्डायनशाखी यरुद्राध्याय: ६७ 


अहमेव स्वयमिद॑ व॑दामि 

जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभि:। 

यं कामये तंत॑मुग्रं कुणोमि 

तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌॥५॥ 

मैं ही स्वयं इस ज्ञान का उपदेश कर रही हूँ जिसका 
देवताओं और मनुष्यों के द्वारा आनन्द पूर्वक सेवन किया जाता रहा 
है। में जिसका परिपालन करना चाहती हूँ उसे सबसे उत्कृष्ट बना 
देतीं हूँ। उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना देती हूँ। उसे अत्यन्त तीब्र बुद्धि 
सम्पन्न क्रान्तदर्शो ऋषि बना देती हूँ। 


अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि 
ब्रह्मद्विषि शर॑वे हन्तवा उ। 
अहं जनांय सम कृणोम्यहं 
चावांपृूधिवी आ विंवेश॥६॥ 


मैं ही त्रिपुप विजय के समय वेद-द्रोही, हिंसक त्रिपुरासुर को 

मारने के लिए रुद्र के धनुष की प्रत्यञ्चा खींचती हूँ। मैं समाज 
की रक्षा के लिए महासंग्राम करती हूँ। मैं पृथिवी और प्रकाशलोक 
में व्याप्त हूँ। 

अहं सुंबे पितर॑मस्य मूर्थन्‌ 

मम योनिरप्स्वं३तः संमुद्रे। 

ततो वि तिंष्ठे भुवनानु विश्वो- 

तामूं हां वर्ष्षणोप॑ स्पृशामि॥७॥ 


मैं ब्रह्माण्ड के जनक प्रकाशलोक को उसके कारणस्थान 
में उत्पन्न करती हूँ। मेरी अभिव्यक्ति का स्थान व्यापनशील जल 


६८ रुद्राध्याय: 


के अन्तर्वर्ती चैतन्य सागर में है। वहीं से सम्पूर्ण भुवनों में अनुप्रविष्ट 

होकर मैं अनेक रूपों में प्रतिष्ठित होती हूँ तथा इस प्रकाशलोक 

को अपने मायात्मक देह से व्याप्त करती हूँ। इस प्रकार मैं 
कारणरूप में सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करती हूँ। 

अहमेव वात॑ इब प्र वाम्यारभ॑माणा भुव॑नानि विश्वां। 

परो दिवा पर एना पृथिव्यैताव॑ंती महिना सं ब॑भूव॥८॥ 

मैं निर्बाध वायु की तरह सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना प्रक्रिया के 


रूप मे प्रवाहित होती रहती हूँ। मैं इस दृश्यमान धरती और आकाश 
से परे हूँ और अपनी महिमा से उत्पन्न हुई हूँ। 


द्वादइश सूक्‍्त' 
नतमंह इति कुल्मलबर्हिष:। अंहोमुग्धा ऋषि:। विश्वेदेवा 
देवता उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द:। अन्त्या त्रिष्टुप्‌॥ 
3० न तमंहो न दरितं देवांसो अष्ट मर्त्य। 
सजोष॑सो यम॑र्यमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विष॑:॥१॥ 
हे देवगण! इस विनाशशील दुष्कर्म के फलस्वरूप पाप उसे 
नहीं होता जिसे पाप विनाशक अर्यमा, मित्र और वरुण तीनों देव 
समानरूप से प्रसन्नता पूर्वक उचित मार्ग पर ले जाते हैं। 
तद्द्धि वयं वृंणीमहे वरुण मित्रार्य मन्‌। 
येना निरंहँसो यूयं पाथ नेथा च॒ मर्त्यमति द्विष॑:॥२॥ 
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ऋग्वेदशाह्लायनशाखी यरुद्राध्याय: ६९ 


हे वरुण, अर्यमा एवं मित्र! हम उसी कृपा की प्रार्थना करते 
हैं जिससे आप मनुष्यों को पाप से एवं कुकर्म रूपी शत्रुओं से रक्षा 
करते हैं। 


ते नूनं नोउयमूतये वरुणो मित्रो अँर्यमा। 
निष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विष॑:॥३॥ 


हे वरुण! मित्र एवं अर्यमा! आप अवश्यमेव हमारे रक्षक बनें। 
हमें समुचित विषयों की ओर ले जाइए। हमें प्रत्येक प्रकार के 
विरोधों के पार ले जाइए। 


यूयं विश्व परिं पाथ वरुणो मित्रो अर्यमा। 
युष्माक शर्म णि प्रिये स्थाम॑ सुप्रणीतयोउति द्विष॑:॥४॥ 


हे वरुण मित्र एवं अर्यमा ! आप सभी सम्पूर्ण विश्व का 
भली प्रकार से पालन करें। हे सम्यक्‌ विकासशील नीति वाले 
देवगण! हम अवश्य ही आपके द्वारा प्रदत्त अपने अनुकूल सम्पत्तियों 
से निर्बाध रूप से सुखी हों। 
आदित्यासो अति सित्रिधो वरुणो मित्रो अर्यमा। 
उग्र॑ मरुद्धीं रुद्रं हँवेमेन्द्रमरगिनि स्वस्तयेडति द्विष॑:॥५॥ 
हे अदिति के पुत्र वरुण मित्र एवं अर्यमा ! आप हमें हिंसकों 
से दूर रखें। मरुद्ृगणों के साथ हम तेजस्वी रुद्र, इन्द्र एवं अग्नि 


का आवाहन अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। वे हमको 
विरोधियों से दूर रखें। 


० रुद्राध्याय: 


नेतांर ऊ षु ण॑स्तिरों वरुणो मित्रो अर्यमा। 
अति विश्वानि दुरिता राजानश्चर्षणीनामति द्विष॑:॥६॥ 


हे वरुण आदि मार्गदर्शगगण! आप हमें सम्पूर्ण प्रकार के 
दुष्कर्मों से दूर रखें दुष्कर्मों से उत्पन्न पापों से भी दूर रखें। हे 
मानवमात्र के स्वामी देवगण! आप लोग हमें विरोधों से भी दूर 
रखें। 

शुनमस्मभ्य॑मूतये वरुणो मित्रो अर्यमा। 

शर्म यच्छंतु सप्रथ॑ आदित्यासो यदीम॑हे अति द्विष॑:॥७॥ 


हे वरुण-मित्र-अर्यमा! आप सभी हमारे हित के लिए हमें 
सुख प्रदान करें। हे अदिति के पुत्रगण! जिन सुखों की हम कामना 
करते हैं उन्हें आप सब प्रकार से पर्याप्त मात्रां में प्रदान करें। 
यथा ह॒त्यद्डंसवो गौ्याँ चित्‌ 
पदि षिताममुँचता यजत्रा:। 
एवो ष्वश्स्मन्मंचता व्यंह:ः 
प्र तांर्यग्ने प्रतरं न आयुं:॥८॥ 


हे सुप्रसिद्ध वसुगण! हे यज्ञ के योग्य मित्र आदि देवगण! 
सोम खरीदने के लिए पैरों में बैंधी हुई इस गौरवर्ण की गाय को 
आपने जिस प्रकार मुक्त किया था। उसी प्रकार हमें पापों से मुक्त 
कर दें। हे अग्नि! आप हमारी आयु को दीर्घ बनाएँ। 
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त्रयोदश सूक्‍त' 


आशु:ः शिशान इति अप्रतिरथ: ऋषि: इन्द्रो देवता। चतुर्थी 
बार्हस्पत्या। उपान्त्या द्वा दैवत्या त्रिष्टुप्‌ू। अन्त्या त्रिष्टुप्‌ मारुती वा। 


3३» आशुः शिशानो वृषभो न भीमो 
घ॑नाघन: क्षोभ॑णए्चर्षणीना। 
संक्रेदनोइनिमिष एंकवीर: 

शतं सेनाँ अजयत्साकमिन्द्र॥१॥ 


इन्द्र फूर्तीले एवं तीखे आक्रमणकारी हैं। वे भयानक, बलवान्‌, 
अत्यन्त धर्षक, शत्रुओं को कम्पित कर डालने वाले, गम्भीर गर्जन 
करने वाले, अत्यन्त सजग एवं सैकड़ों सेनाओं को एक साथ 
पराजित करने वाले योद्धा हैं। 


संक्रंदनेनानिमिषेण॑ जिष्णुनां 

युत्कारेण दुश्च्यवनेन॑ धुृष्णुनां। 

तदिन्द्रेण जयत तत्स॑हध्वं 

युधों नर इषृुंहस्तेन वृष्णा॥२॥ 

हे मनुष्यों! ललकार की गर्जना करने वाले सदा सावधान, 
विजय पाने के लिए तत्पर, योद्धा, अविचल धेर्यशाली, हाथों से 
बाणों की वर्षा करने वाले उस इन्द्र की कृपा से तुम सब युद्ध 
में विजयी बनो शत्रुओं को अकर्मण्य बना डालो। 


२. १०/१०३। ऋ,शा.पा. 


७२ रुद्राध्याय: 


स ईषुंहस्ते: स निषंगिरभिर्वशी 
संस्त्रष्टा स युध इन्द्रों गणेन॑। 
संसुष्टजित्सॉमपा बांहशर्ध्युश- 
ग्रध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्तां॥३॥ 


इन्द्र बाणधारियों एवं खड्गधारियों को अपने वशवर्ती सेना 
के रूप में रखते हैं। शत्रु गणों के साथ एक रूप हो जाते हैं। 
अत: समूह में आने वाले शत्रुओं के भी विजेता हैं। इन्द्र सोम पान 
करने वाले हैं तथा बाहुबली हैं। विकट धनुर्धर एवं अव्यर्थ बाण 
चलाने वाले हैं। 


बृहंस्पते परिं दीया रथेंन 
रक्षोहामित्रां अपबाध॑मान:। 
प्रभंजन्सेनां: प्रमुणो युधा जय॑- 
न्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌॥४॥ 
हे बृहस्पति! आप रथ पर आएँ। हे राक्षसों के हन्ता! शत्रुओं 
को पूर्ण रूप से विनष्ट करते हुए, शत्रु सेना को विदीर्ण करते हुए, 
नष्ट करते हुए, सर्वत्र विजय करते हुए, हमारे रथों के रक्षक बनें। 
बलविज्ञाय: स्थविर: प्रवीर: 
सहंस्वान्चाजी सह॑मान उग्र:। 
अभिवीरों अभिसंत्वा सहोजा 
जैत्र॑मिन्द् रथमातिष्ठ गोवित्‌॥५॥ 
सब प्राणियों के सामर्थ्य के ज्ञाता एवं सब के बलस्वरूप, 
श्रेष्ठ प्रततिशील वीर शत्रुओं को अभिभूत कर लेने वाले, बली, उग्र, 
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बलवानों को अनुचर बनाने वाले, बल से उत्पन्न इन्द्र, इस विजय 
कराने वाले रथ पर विराजमान हो गए। 


गोत्रभिद गोविदं वज़॑वाहुं- 
जय॑तमज्म॑ प्रमुणंतमोज॑सा। 
इमं संजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रँ 
सखायो अनु सं र॑भध्वम॥६॥ 


हे मित्रों ! समूह को विदीर्ण करने वाले, इन्द्रियों का सामर्थ्य 
भली प्रकार जानने वाले, हाथ में वज्र नामक शस्त्र धारण करने 
वाले, अपने तेज से विजय करने वाले एवं शत्रुओं को ध्वस्त करने 
वाले इस इन्द्र को तुम सब वीरोचित कर्म के प्रति उत्साहित करो 
एक साथ समवेत रूप में युद्ध आरम्भ करो। 


अभि गोत्राणि सहंसा गाहमानो5- 
दयो वीरः शतम॑न्युरिन्द्र:। 
दुश्च्यवन: पृतनाषाड्ड॑युध्यो३- 
स्माक सेनाँ अवतु प्र युत्सु॥७॥ 


शत्रु समूहों को अपने पराक्रम से परास्त करने वाले, निर्दयी 
वीर, अत्यन्त क्रोधी, अविचल, युद्ध में अपराजेय इन्द्र युद्ध के लिए 
प्रस्थान करने के लिए सनन्‍्नद्ध हैं। वे हमारी सेनाओं की रक्षा करें। 


इन्द्र आसां नेता बृहस्पति- 
्दक्षिणा यज्ञ: पुर एँतु सोम॑:। 
देवसेनानामभिभंजतीनाम्‌ 
जयंतीनां मरुतों यंत्वग्र॑म्‌॥८॥ 


छढड रुद्राध्याय: 


इन्द्र एवं बृहस्पति दोनों शत्रुओं का दमन करने वाली देवसेनाओं 
के नेता रहे हैं। वे दोनों युद्धकाल में हमारे दाहिने प्रतिष्ठित हों। 
यज्ञ पुरुष एवं सोम सम्मुख स्थित हों। मरुदगण हमारी सेना के 
आगे चलें। 


इन्द्रंस्थ वष्णो वरुणस्य राज्ञ 
आदित्यानां मरुतां शर्ध उमग्रम। 
महाम॑नसां भुवनच्यवानाम्‌ 

घोषों देवानां जय॑तामु्दस्थात्‌॥९॥ 


महान्‌, मननशील, ब्रह्माण्ड को प्रकम्पित कर देनेवाले, और 
विजयशील देवों, आदित्यों, मरुतों, वर्षाकारक इन्द्र और राजा वरुण 
के उत्कट प्रताप के कारण हमारा जयघोष आकाश को व्याप्त कर 
चुका है। 


उद्ध्॑षय मघवत्नायुधान्यु- 

त्सत्वनां मामकानां मनांसि। 

उद्दृत्रहन्वाजिनां वाजिना- 

न्युद्रथानां जय॑तां यंतु घोषां:॥१०॥ 

हे इन्द्र! आप शस्त्रास्त्रों को तीखा करें, हमारे पक्ष के वीरों 
के मनों को उत्तेजित और उत्साहित करें। हे वृत्रहन्ता इन्द्र! घोड़ों 


को तेज दौड़ने वाला बनाएँ। हमारे विजयी रथों के जयघोष 
आकाश तक गँज उठें। 


अस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेष्व- 
स्मारक या इष॑वस्ता ज॑यंतु। 
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अस्मार्क वीरा उत्तरे भवंत्व- 
स्माँ उँ देवा अवता हवेंषु॥११॥ 


जब हमारे ध्वज शत्रु के ध्वजों में दिखनें लगें, तब इन्द्र 
हमारी रक्षा करें। हमारे बाण विजयी हों। हमारी सेना के शूरवीर 
शत्रु सेना को धर्षित कर दें। हमारी पुकार पर देवगण हमारी रक्षा 
करें। 


अमीषां चित्त प्रंतिलोभयंती 
गृहाणांगान्यप्वे परेहि। 

अभि प्रेहि निर्दीह ह॒त्सु शोकैं- 
रंथेनामित्रास्तमंसा सचंताम॥१२॥ 


दूर-दूर तक सागर के समान लहराती हुई ओ हमारी सेना! 
तू इनकी एकाग्रता नष्ट करती हुई इनके अड्ों को जकड़ ले, इनके 
बीच में दूर-दूर तक समा जा, चारों ओर से आगे बढ़ती हुई अपनी 
वीरता की ज्वाला से शत्रुओं के हृदयों को जला दे, जिससे हमारे 
दुश्मनों के दिलों में पपाजय का अन्धेरा छा जाये। 
प्रेता जय॑ता नर इन्द्रों वः शर्म्म यच्छतु। 
उग्रा व॑: संतु बाहवॉउनाधृष्या यथासंथ॥१३॥ 
हे पुरुष! तुम आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो। इन्द्र तुम्हारा 


कल्याण करें। तुम्हारी भुजाएँ प्रचण्ड बलयुक्त हो जाएँ, जिसे कोई 
भी पराजित न कर सके। 


६ रुद्राध्याय: 


“असौ या सेनां मरुतः परेंषा- 
मभ्यैतिं न ओज॑सा स्पर्द्ध माना। 

तां गूंहत तमसापंत्रतेन 

यथामीषांमन्यो अन्यं न जानांत्‌।॥१४।। 


हे नायक! यह जो प्रकाश की गति से स्पर्धा करते हुए 
तीव्रतम वेग से शत्रुओं का पीछा करने वाली मरुद्रणों की सेना है 
उसे मिथ्या प्रतिज्ञा के समान मायात्मक अन्धकार में इस प्रकार 
छिपा लीजिए कि ये सब आपस में भी इस अद्वितीय पराक्रम 
सम्पन्न सेना को न जान सकें। 
अन्धा अमित्रां भवता शीर्षाणो अहां इव। 
तेषों वो अग्निद॑ग्धानामिह द्रॉह तु वर॑म॥१५॥ 


आपकी यह सोच अत्यन्त उचित है कि इस मारुती सेना के 
प्रताप से शत्रु सापों के शिर समान अन्धे हो जाते हैं। उस समय 
उनदा द्रोह भाव अग्नि में जले हुए अन्न के समान निष्फल ही 
होता है। 





१. यह मन्त्र शाकल शाखा में नहीं पढ़ा गया है। शांखायनशाखा का पाठ है। 
हस्तलेख में इस मन्त्र में कुछ स्वरांकन नियमानुकूल नहीं प्रतीत हुए। स्वराघात 
के नियमों के अनुसार यथासंभव स्वरांकन करके उपस्थापित किया गया है। 
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चतुर्दश सूक्‍्त 


“विश्राडेति विश्राड्‌ ऋषि:। सूर्यो देवता। जगती छन्द:। आस्तार 
पंक्तिरन्त्या। 
3३» विश्राडबृहत्पिंबतु सोम्य॑ 
मध्वायुर्द ध॑द्यज्ञप॑तावविह्वतं 
वात॑जूतो यो अंभिरक्षति त्मनां 
प्रजा: पुंपोष पुरुधा वि रांजति॥१॥ 


अत्यन्त देदीप्यमान विशाल आकार वाले सूर्य! यजमान को 
सम्यक्‌ आयु प्रदान करते हुए सोमयुक्त मधु का पान करें। महावायु 
से प्रेरित जो सूर्य अपने अरितित्व से सम्पूर्ण प्रजा कौ पूरी रक्षा करता 
है, अनेक प्रकार से पालन करता है, वह इस समय विशेष रूप 
से देदीप्यमान है। 
विश्राडबृहत्सुभूत॑ वाजसातं॑मं 
धर्मन्दिवों धरुणे सत्यमर्पितं । 
अमित्रहा वृत्रहा द॑स्युहंत॑मं 
ज्योतिर्जज्ञे असुरहा संपलहा॥२॥ 
परम देदीप्यमान, पूर्णरूप से परिपुष्ट, सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति प्रदाता, 
बल के सर्वोत्तम. दाता, धर्म में प्रतिष्ठित करने योग्य चुलोक के 
धारक, सूर्यमण्डल में प्रतिष्ठित अविनाशी सत्यरूप, प्रतिकूल एवं 
अप्रिय तत्त्व के विनाशक, जल प्रवाह आदि जीवन के लिए उपयोगी 
तत्त्वों के छिपाने वालों के विनाशक, किसी प्रकार से विनाश करने 


१२. ऋ,शा.पा. १०/१७०। 


८ रुद्राध्याय: 


वाले तत्वों के सर्वोत्तम हन्ता, सहज शत्रुओं के हन्ता, ज्योति: 
स्वरूप सूर्य उदित हो रहे हैं। 


इ॒दं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ 
विश्वजिद्ध॑न॑जिदुच्यते बृहत्‌। 
विश्वभ्राइश्राजो महि सूर्यों दृश 
उरु प॑प्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌॥३॥ 


यह सरोत्कृष्ट, नक्षत्रों, ग्रहों का प्रकाशक, विश्वविजेता, 
ऐश्वर्यों को वश में रखने वाला सूर्य का तेज “बृहत्‌” अर्थात्‌ 'बहुत 
बड़ा' कहा जाता है। सब कुछ प्रकाशित करने वाला तेजस्वी महान्‌ 
सूर्य अन्धकार को अभिभूत कर देने वाला, शाश्वत ओज हमारी 
आँखों में प्रदान करता है। 


विश्राजज्ज्योतिंषा स्व९रग॑च्छो रोचनं दिव:। 
येनेमा विश्वा भुव॑नान्याभृता 
विश्वकर्मणा विश्वर्देव्यावता॥४॥* 


१. हस्तलेख में इस सूक्‍त के अन्त में ये पंक्तियाँ लिखी हुई है- ३£ भूपते 
भुवपते भुवनपते भूतपते भूतानां भूतानां पते महतो भूतस्य पते मृल नो द्विपदे न 
चतुष्पदे च पशवे मृल न श्च॥ द्विपदश्चतुष्पदश्च पशूनां योअस्माम्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मो दुरापौरोडईसि सच्छायोधिनामेन तस्य ते धनु हृदयं मन ईषवश्चश्षुर्विसर्ग:। 
त॑ त्वां तथा वेद नमस्ते अस्तु सोमस्त्वाहु तु मा मां हिंसी:॥ या वरं नये पतयो 
वृकौक॑ जगताविव महादेवस्य पुत्राभ्यां भवशर्माभ्यां नम:॥ इन पंक्तियों में स्वर 
चिह्न नहीं हैं। फिर भी ये परम्परा से पढ़ी जाती हैं अत: इन पंक्तियों को खिल 
के रूप में टिप्पणी में स्थान देकर पाठ परम्परा के इस अंश को सुरक्षित किया 
जा रहा है। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ७९ 


हे सूर्य! सब कुछ निर्मित करने वाले, सभी दिव्य तत्त्वों की 
रक्षा करने वाले, सम्पूर्ण संसार जिस प्रकाश से परिपूर्ण हो चुका 
है। अपने उस प्रकाश के साथ सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते 
हुए दुलोक में अपना देदीप्यमान स्थान ग्रहण करें। 


पश्चदश सूक्‍्त 


कद्॒द्रायमहारुद्रायातेपितश्चेमारुद्रायस्थिरधन्वनेसूक्तानि। 


३७ कदुद्रायेति कण्व: ऋषि:। रुद्रो देवता। गायत्री छन्द:। 
अन्त्यानुष्टुप्‌। 
३० कदुद्राय प्रचेतसे मीदुष्टंमाय तव्य॑से। 
वोचेम शंत॑मं हृदे॥१॥ 


प्रकृष्ट ज्ञाना, धनदाता, बल बढ़ाने वाले रुद्र के लिए हम 
कब हृदय से शान्तिकारक स्तुति बोलेंगे? 
यथां नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गयें। 
यथा तोकाय॑ रुद्रियँ॥२॥ 


देवमाता अदिति! जैसे आप स्वयं हमारे पशुओं, गायों और 
मनुष्यों पर कृपा करती हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए रुद्र 
का अनुग्रह प्रदान करें। 


१. यहाँ हस्तलेख में यह पंक्ति है इन सूक्‍तों का इस प्रकार उल्लेख संभवत: 
ऋग्वेदीय रुद्रजप में इन सूक्‍तों की प्रधानता का द्योतक है। प्रकृत “कहद्र॒द्राय' 
सूक्‍त ऋ.शा.पा. १/४३ पर उपलब्ध है।'इसके ऋषि कण्व घोर, देवता रुद्र एवं 
मित्रावरुण तथा सोम, छनन्‍्द (१-८) गायत्री एवं नवम मन्त्र में अनुष्टुप्‌ बताया 
गया है। 


८० रुद्राध्याय; 
यथा नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रश्चिकेतति। 
यथा विश्वें सजोष॑स:॥३॥ 
मित्र और वरुण जिस प्रकार रुद्र की प्रार्थना में प्रवृत्त हमारा 
भाव जानते हैं, जिस प्रकार स्वयं रुद्र हमारा भाव निरन्तर देख रहे 
हैं। जिस प्रकार सभी देवता आनन्दित हैं। 
गाथप॑तिं मेधप॑तिं रुद्रं जलांषभेषजं। 
तच्छंयो: सुम्नरमीमहे॥४॥ 
उसी प्रकार स्तुतियों के स्वामी, यज्ञों के स्वामी, जल के 
माध्यम से रोगों के निवारक रुद्र से हम प्रजा विषयक सुख प्राप्त 
करना चाहते हैं। 
यः शुक्र इंव सूर्यो हिर॑ण्यमिव रोच॑ते। 
श्रेष्ठों देवानां वसु:॥५॥ 
जो प्रज्वलित सूर्य के समान तेजस्वी हैं और स्वर्ण की भाँति 
दमकते हैं वही सर्वव्यापी रुद्र देवों में श्रेष्ठ हैं। 
शं न॑: करत्यर्वते सुगं मेषाय॑ मेष्ये'। 
नृभ्यो नारिभ्यो गवें॥६॥ 
वही रुद्र हमारे पुरुषों, स्त्रियों और गाय-बैल प्रभृति पशुओं 
के लिए कल्याकारी हैं-वह इन सबको गतिशील बनाये रखते हैं। 
अस्मे सॉम अ्रियमधि नि थेंहि शतस्य॑ नृणा। 
महि श्रव॑स्तुविनृम्णं॥७॥ 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ८१ 


हे सोम! आप हमें सैकड़ों मनुष्यों के लिए पर्याप्त, उत्कृष्ट 
और बलकारक अन्न तथा धनराशि प्रदान करें। 
मा न: सोमपरिबाधो मारांतयो जुहुरंत। 
आ न॑ इन्दो वाजें भज॥८॥ 
रुद्र की कृपा से बाधा पहुँचाने वाले हमें न सताएँ। हे सोम! 
आपको शत्रु बाधित न कर सकें। हे इन्द्र! इस यज्ञ का आप सेवन 
करें। 
यास्तें प्रजा अमृत॑स्य पर॑स्मिन्‌ धाम॑ननृतस्य॑। 
मूर्धा नाभाँ सोम वेन आभूष॑न्ती: सोम वेद:॥९॥ 
हे सोम! सत्य और अमृत से परिपूर्ण परमधाम में विद्यमान 


आपकी परिचर्या करने वाले जो प्रजाजन हैं। हे सर्वोच्च सोम! वह 
प्रजा आपका अलंकार कर रही है। उस भक्ति को आप समझें। 


घोडश सूक्‍त 
“इमारुद्रायेति कुत्स: ऋषि: रुद्रो देवता जगती छन्द: अन्त्ये 
द्वे त्रिष्टुभो। 


3» इडमा रुद्राय॑ तवससें कपर्दिने 
क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। 

यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे 
विश्व॑ँ पुष्टं ग्रामें अस्मिन्ननातुरं ॥१॥ 


१. ऋ.शा.पा. १/११४। 


<२ रुद्राध्याय: 


बलवान, जटाधारी और वीरों को आश्रय देने वाले रुद्र के 
लिए हम इन मन्त्रों को समर्पित कर रहे हैं। हमारे इस याजक समूह 
में सभी लोग हृष्ट-पुष्ट तथा नीरोगी रहें, सभी मनुष्यों और चतुष्पद 
पशुओं का कल्याण हो। 


मृव्ठा नो रुद्रोत नो मय॑स्कृधि 
क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते। 
यच्छ॑ च॒ योश्च मनुरायेजे पिता 
तद॑श्याम॒तव॑ रुद्र प्रणीतिषु॥२॥ 


वीरों अथवा मरुतों के आश्रय स्वरूप रुद्र! हम आपकी स्तुति 
करते हैं। आप हमें सुखी रखें, रोगों से मुक्त रखें, आप मनुष्यों के 
पालनकर्ता हैं। उन्हें शान्ति और रोगनिवारक शक्ति प्रदान करें। 
आपके उपदेशों से हम लाभान्वित हों। 


अश्याम॑ ते सुमतिं देंवयज्ययां 
क्षयद्वीरस्यथ तव॑ रुद्र मीव्य:। 
सुम्नायन्निद्विषों' अस्माकमा 
चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हवि:॥३॥ 


हे सुखदायक रुद्र! द्योतशशील याग के अनुष्ठान से हम वीरों 

को आश्रय देने वाली आपकी बुद्धि प्राप्त करें। हमें सुख प्रदान 

करते हुए आप ऐसा अनुकूल आचरण और व्यवहार करें, जिससे 

हमारे वीरों की हानि न हो और हम आपको हवि-समर्पण करते 
रहें। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखी यरुद्राध्याय: ८३ 


त्वेषं वयं रुद्रं य॑ज्ञसाध॑ 

वंकुं कविमव॑से नि ह॑यामहे। 
आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेडों अस्यतु 
सुमतिमिद्दयम॒स्या वृंणीमहे॥४॥ 


तेजस्वी, यज्ञ के अनुष्ठाता, वक्र गति से चलने वाले महाज्ञानी 
रुद्र का हम यज्ञहेतु आवाहन करते हैं। सभी देवों का क्रोध हमसे 
दूर रहे। हम रुद्र की सदबुद्धि का वरण करते हैं। 
दिवो व॑राहम॑रुषं क॑पर्दिन 
त्वेषं रूपं नम॑ंसा नि हयामहे। 
हस्ते बिभ्र॑द्‌ भेषजा वार्याणि 
शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यँ यंसत्‌॥५॥ 


देदीप्यमान दृढ़ अंगों वाले, चमकती हुई जटाएँ धारण करने 
वाले रुद्र को हम आमन्त्रित करते हैं। वे अपने हाथों में श्रेष्ठ 
रोगनिवारक औषधियाँ धारण करने वाले कल्याण कारक रुद्र हमें 
रक्षाकवच एवं गृह प्रदान करें। 


इुदं पित्रे मरुतांमुच्यते वर्चाः 

स्वादो: स्वादीयो रुद्राय वर्धन। 

रास्वाँ च नो अमृत मर्तभोज॑नं 

त्मनें तोकाय तन॑याय मृड॥६॥ 

यह स्तुति मरुतों के पिता रुद्र के लिए कहा जा रहा है। 

यह स्वादिष्ट पदार्थों से भी अधिक प्रीतिकर आनन्दवर्धक प्रार्थना 
है। हे अमर देव! आप हमें मानवोचित भोजन प्रदान करें तथा मुझे 
और मेरी सन्ततियों को सुख प्रदान करें। 


डे रुद्राध्याय: 


मा नों महान्त॑मुत मा नों अर्भकम्‌ 
मा न उक्ष॑न्तमुत मा न॑ उ्ष्षितं। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं 
मा न॑: प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिष:॥७॥ 


हे रुद्र! आप वृद्ध और सम्मानित जनों को मत कष्ट दें। 
हमारे बच्चों को भी कष्ट मत दें। हमारे पक्ष के जो लोग उन्नति 
कर रहे हैं, उन्हें भी आघात न पहुँचाएँ। हमारे माता-पिता और 
आत्मीयजनों को भी पीडित न करें। 


मा न॑सस्‍्तोके तनये मा न॑ आयौ 

मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो व॑धी- 
ईविष्मेत: सदमित्त्वाँ हवामहे॥८॥ 


हे रुद्र! आप हमारे बच्चों, पुरुषों, गायों में दुर्बलता उत्पन्न 
न करें। क्रोध के कारण हमारे वीरों की हिंसा न करें। हवि-समर्पण 
करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। 


उप॑ ते स्तोमानू पशुपा इवाक॑रं 
रास्वाँ पितर्मरुतां सुम्नमस्मे। 

भद्रा हि ते सुमतिर्मड्य- 
त्तमाथां वयमव इलत्तें वृणीमहे॥९॥ 


हे मरुतों के पिता रुद्र ! पशुपालक के विशाल निधि की 
भाँति हमें उत्तम सुख प्रदान करें। हम आपकी स्तुति करते हैं। 
क्योंकि आपका ज्ञान हमें सुख देने वाला है। हम इसीलिए आपसे 
सुरक्षा का वरदान चाहते हैं। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ८ण 


आरे ते गोघ्नमुत पूरुषष्तम्‌ 

क्षय॑द्वीर सुम्नमस्मे तें अस्तु। 

मृडा च॑ नो अधि च ब्रूहि देवा- 
धाँं च॒ नः शर्म यच्छ द्विबहीं:॥१०॥ 


वीरों को आश्रय देने वाले हे रुद्र! धरती को विहल कर 
देने वाले और वीरपुरुषों को भी विदारित देने वाले अपने शस्त्र को 
हम से दूर रखें। हमें आपका सौमनस्य सुलभ हो। हमें सुखी करें। 
हमें मार्गदर्शक उपदेश प्रदान करें। अपने निग्रह एवं अनुग्रह नामक 
शक्तियों से हमारा कल्याण करें। 


अवॉचाम नमों अस्मा अवस्यव॑: 
शुणोतुं नो हव॑ रुद्रो मरुत्वांन। 
तन्‍नों मित्रो वरुणो मामहंता- 
मर्दिति: सिन्धु: पृथिवी उत छयौ:॥११॥ 
हम इस रुद्र के लिए स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। हम 
उनसे सुरक्षा की इच्छा से निवेदन कर रहे हैं। इस निवेदन को 
मरुतों से संवलित रुद्र सुनें। मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु , पृथिवी और 
झुलोक हमारी इस प्रार्थना का अनुमोदन करें। 


८६ रुद्राध्याय; 
सप्तदश सूक्‍त 


“आतेपितरिति। गृत्समद: ऋषि:। रुद्रो देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्द:। 


३० आ तेँ पितर्मरुतां सुम्नमेंतु 
मा नः सूर्य स्य संदृशो युयोथा:। 
अभि नो वीरो अर्वीति क्षमेत 
प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभि:॥९॥ 


हे मरुतों के पिता रुद्र ! आपसे हमें सुख प्राप्त हो। हमें सूर्य 
के दर्शन से पृथक्‌ मत करें। शत्रुओं पर हमारे वीर पुत्र विजयी 
हों। सन्‍्तानों से हमारी वंशवृद्धि होती रहे। 


त्वाद॑त्तेभी रुद्र शंत॑मेभिः 

श॒तं हिमाँ अशीय भेष॑जेभि:। 
व्य१स्मद्‌ द्वेषों वितरं व्यंहो 
व्यमीवाश्चातयस्वा विषूंची:॥२॥ 


हे रुद्र! तुम्हारे द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी औषधियों के द्वारा 
हम सौ हेमन्त ऋतुओं तक जीवित रहें। आप हमसे द्वेष करने वालों 
को नष्ट कर दें। पाप को दूर हटा दें। विषूची, जीवाणु संक्रमण 
आदि के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट कर दें। 





२. ऋ.,शा.पा. २/३३। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ८७ 


श्रेष्ठोी, जातस्य॑ रुद्र अयासि 
तवस्त॑मस्तवसां वज्रबाहो। 

पर्षि णः पारमंहैस: स्वस्ति 
विश्वां अभीती रप॑सो युयोधि॥३॥ 


हे रुद्र ! इस उत्पन्न संसार में अपने ऐश्वर्य के कारण आप 
सर्वश्रेष्ठ हैं। हाथों में वज्र धारण किए हुए हे रुद्र ! बलशाली 
व्यक्तियों में आप सर्वाधिक बलवान हैं। कल्याण प्रदान करते हुए 
हमें पाप के पार कर दें। पाप की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों 
को हमसे दूर रखें। 


मा त्वाँ रुद्र चुक्रधामा नर्मोंभिर्मा 
दुष्टुती वृषभ मा सहूती। 

उन्नों वीराँ अर्पय भेषजेभिं 
भिंषक्त॑मं त्वां भिषजाँ श्रृणोमि॥४॥ 


हे रुद्र! हम आपको अनुचित प्रकार से नमस्कार करके कभी 
क्रोधित न करें। असाधु स्तुतियों द्वारा भी क्रोधित न करें। हे 
बलशाली रुद्र! अन्य साधारण देवों के साथ आपको आममन्त्रित 
करके भी हम क्रोधित न करें। आप हमसे जुड़े वीर पुरुषों को 
जीवनदायिनी औषधियों से सबल कर दें। ऋषियों से सुनता हूँ कि 
आप चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 
हर्वीमभिर्॑वते यो हविर्भि- 
रव स्तोमेंभी रुद्रं दिंषीय। 
ऋदूदर॑ः सुहवो मा नो अस्यै 
बश्नु: सुशिप्रों रीरधन्मनायैं॥५॥ 


८८ रुद्राध्याय: 


जिन रुद्र को हवियों से युक्त स्तुतियों के द्वारा बुलाया जाता 
है। उनके क्रोध का निवारण मैं अपनी प्रार्थनाओं से करता हूँ। 
कोमल हृदय वाले, विधिवत्‌ आवाहन के योग्य, पोषणकर्ता तथा 
सुन्दर ठुड्डी वाले रुद्र हमें कभी कष्ट न दें। 

उन्मां मंद वृषभो मरुत्वान्‌ 

त्वक्षीयसा वर्य॑सा नाध॑मानं। 

घृर्णीव छायाम॑रपा अंशीया 

विंवासेयं रुद्रस्य॑सुम्न॑ ॥६॥ 


बलवान्‌ और मरतों से युक्त रुद्र मुझ्त याचक को तेजोमय 
अनन से तृप्त करें। निष्पाप होकर मैं रुद्र की कृपा उसी प्रकार प्राप्त 
करूँ जैसे सूर्य के ताप से व्यथित व्यक्ति छाया का सेवन करता 
है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं रुद्र की परिचर्या करूँ। 


क्रशैस्थ तें रुद्र मृडयाकुर्हस्तो 
यो अस्ति भेषजो जलांष:। 
अपभर्ता रप॑सो दैव्य॑स्याभी 
नु मां वृषभ चक्षमीथा:॥७॥ 


हे रुद्र ! आपका वह हाथ कहाँ है, जो औषधिरूप है, 
जलचिकित्सक है, सबके लिए सुखद है? हे बलवान्‌ देव ! मुझमें 
दैवात्‌ आ गये दुर्व्यसनों को दूर कर मेरे अपराधों को क्षमा कर 
दें। 


ऋग्वेदशाह्लयनशाखीयरुद्राध्याय: &<९ 


प्र बश्नवें वृषभाय॑ श्वितीचे 
महो महीं सुष्ट्रतिमीरयामि। 
नमस्या कंल्मलीकिनं नर्मोंभि- 
गुणीमसि त्वेषं रुद्रस्थ नाम॥८॥ 


सबका भरण-पोषण करने वाले, बलवान्‌ और गौरवर्ण वाले 
रुद्र के लिए मैं उत्तमोत्तम स्तुति करता हूँ। अत्यन्त तेजोमय इस रुद्र 
को हे स्तोताओं ! तुम अपने अभिवादनों से प्रसन्‍न करो। हम रुद्र 
के इस तेजस्वी नाम की स्तुति करते हैं। 


स्थिरेभिरंगे: पुरुरूप॑ उग्रो 

बश्रु: शुक्रेमिं: पिपिशे हिर॑ण्यै:। 
ईशानादस्य भुव॑नस्य ॒भूरे- 

न वा उ॑ योषदुद्रादंसुर्यी॥९॥ 


दृढ़ अंगों से युक्त, बहुविध रूपों वाले, उग्र और पोषण कर्ता 
रुद्र उज्ज्वल अलंकारों से विभूषित हैं। इस भुवन के पोषक सबके 
नियन्त्रक रुद्र से असुरों का संहाकक बल कभी अलग नहीं होता। 


अहँन्बिभर्षि साय॑ंकानि धन्वा 
हँन्निष्क॑ य॑जतं विश्वरूंपम्‌। 

अर्ह न्निदं द॑यसे विश्वमभ्वं 

न वा ओजीयो रुद्र त्वदैस्ति॥१०॥ 


९० रुद्राध्याय: 


हे रुद्र ! आप अपनी योग्यता के आधार पर धनुष ओर बाणों 
को धारण करते हैं। इसी योग्यता के कारण आप यज्ञानुष्ठान में 
प्रयुक्त होने वाले अनेक रूपों वाले आभूषणों को धारण करते हैं। 
अपनी योग्यता से ही इस अति विस्तृत जगत्‌ की रक्षा करते हैं। 
हे रुद्र! निश्वय ही आप से अधिक ओजस्वी अन्य कोई नहीं है। 
स्तुहि श्रुतं ग॑र्तसद युवान 
मृगं न भीममुंपहल्नुमुग्रं । 
मृडा ज॑रित्रे रुंद्र स्त्वानोउन्यम्‌ 
तें अस्मन्नि वंपंतु सेनांस्‍॥११॥ 


हे याजक! प्रख्यात, रथ पर आसीन, नित्य युवा, सिंह के 
समान भयड्डर, शत्रुहन्ता और उग्रस्वरूप वाले रुद्रदेव का स्तवन 
करो। हे प्रशंसित होने वाले रुद्र! आप स्तुतिकर्ता याजक को सुखी 
करें। आपकी सेनाएँ हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दें। 


कुमारश्चित्पितरं वंद॑मान 
प्रति नानाम रुद्रोपयन्तं। 
भ्रे्दातारं सत्प॑तिं गृणीषे 
स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे॥१२॥ 


जैसे आशीर्वाद देते हुए वन्दनीय पिता को कोई बालक 
प्रणाम करता है। उसी प्रकार हे रुद्र ! आप जब आप मेरे समीप 
आते हैं, तब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रभूत धनदाता हैं 
और सज्जनों के परिपालक हे रुद्र ! हम आपकी स्तुति करते हैं। 
इस स्तुति के प्रभाव से आप हमें औषधियाँ प्रदान करें। 


ऋग्वेदशाब्डायनशाखीयरद्राध्याय: ९१ 


या वो भेषजा म॑रुतः शुर्चीनि 
या शंत॑मा वृषणो या म॑योभु। 
यानि मनुरवृणीता पिता नसस्‍्ता 
शं च॒ योश्च॑ रुद्रस्य॑ वश्मि॥१३॥ 


हे मरुदगण! हे कामनाओं के वर्षक! आपकी जो अत्यन्त 

निर्मल, सुखप्रद और कल्याणकारक औषधियाँ हैं तथा जिन औषधियों 
को हमारे पिता मनु ने हमारे लिए चुना था। मैं उन सभी को प्राप्त 
करना चाहता हूँ। क्‍योंकि रुद्र का प्रसाद होने के कारण वे 
औषधियाँ रोगों को शान्त करती हैं और भय को दूर करती हैं। 

परि णो हेती रुद्रस्य॑ वृज्या: 

परिं त्वेषस्य॑ दुर्मतिर्मही गांत। 

अव॑ स्थिरा मधघव॑द्धयस्तनुष्व 

मीव्य॑स्तोकाय तन॑याय मृड॥१४॥ 


महादेव रुद्र के घातक शस्त्र हमारी रक्षा करें। हमारे प्रति 
ज्योति: स्वरूप रुद्र का रौद्रभाव दूर हो जाए। हे सुखद रुद्र ! आप 
अपने सुदुृढ धनुषों को भक्ति की सम्पत्ति से धनी लोगों के लिए 
शिथिल कर दें तथा हमारी संततियों को सुखी करें। 

एवा बंभ्रो वृषभ चेकितान 

यथां देव न हंणीषे न हंसि। 

हवनश्रुन्नो' रुद्रेह बॉधि 

बृहद्वदेम विदर्थ सुवीरा:॥१५॥ 


९२ रुद्राध्याय: 


हे गौरवर्ण, बलवान्‌, सर्वज्ञ देव! आप हमें वह उपाय बताएँ, 
जिससे न तो आप हम पर कभी क्रुद्ध हों और न हमें पीड़ित करें। 
हम भी भाइयों और पुत्र-पौत्रों से युक्त होकर विद्वत्सभा में आपके 
विषय में विस्तार से बोल सकें। 


अष्टादश सूक्‍त 


“इम्ा रुद्राय स्थिरधन्वन्‌ इति वसिष्ठ: ऋषि: रुद्रो देवता 
त्रिष्टुप्‌ छन्द:। 


3» डुमा रुद्राय॑ स्थिरध॑न्वने गिर॑: 
प्चिप्रेषवे देवाय॑ स्वधाव्ने। 
अषाल्हाय सहं॑मानाय वेधसे' 
तिग्मायुंधाय भरता श्रुणोतुं न:॥१॥ 


हे याजकों ! इन स्तुतियों को सुदृढ़ पिनाक नामक धनुष 
धारण करने वाले, बाणों का तीव्र संधान करने वाले, शुभ सम्पत्तियों 
वाले, जगत्‌ के निर्माता, असहनीय पराक्रम वाले, सहिष्णु स्वभाव 
वाले, शूल जैसे तीखे शस्त्र धारण करने वाले परमेश्वर रुद्र को 
समर्पित करो। वे इन प्रार्थनाओं को कृपापूर्वक सुनें। 


स हि क्षयेण क्षम्य॑स्थ जन्म॑नः 
साम्रांज्येन दिव्यस्य चेत॑ति। 
अवन्नवँतीरुप॑ नो दुर॑श्चरा- 
नमीवो रूुंद्र जासुं नो भव॥२॥ 


२. ऋ,शा.पा. ७।४६। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ९३ 


वे रुद्र पृथिवी पर जन्म लेने वाले लोगों के गृह के रूप 

में प्रतिष्ठित हैं। वे ही दिव्य जीवन जीने वालों के लिए साम्राज्य 
निर्माण के हेतु भी हैं। हे रुद्र! आप हमारी सुरक्षा में लगी सेनाओं 
की रक्षा करते हुए हमारे आस-पास रहें। हमारे प्रजाजनों को नीरोग 
करें। 

या ते दिद्युदव॑सृष्टा दिवस्परिं 

क्ष्मया चर॑ति परि सा वृणक्तु नः। 

सहसत्र ते स्वपषिवात भेषजा, 

मा न॑स्तोकेषु तन॑येषु रीरिष:॥३॥ 


आपकी जो आकाशीय ऊर्जा आकाश से छूटकर पृथ्वी पर 
पृथ्वी के साथ रहती है, वह हमें हानि न पहुँचाए। वायु को 
नियन्त्रित करने वाले हे रुद्र! आपके पास सहस्रों औषधियाँ हें, उन 
औषधियों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे संततियों 
को हानि न पहुँचा करे। 


मा नों वधी रुद्र मा परां दा 
मा तें भूम प्रसितो हीडितस्य॑। 
आ नों भज बर्हिषिं जीवशंसे 
यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥3॥ 


हे रुद्र! आप हमें आघात न पहुँचाएँ। हमारा परित्याग भी 
न करें। आपके क्रोध करने पर हम उससे प्रभावित न हों। प्राणियों 
के द्वारा प्रशंसित यज्ञ में पधार कर हमारी सेवा ग्रहण करें। आप 
सदा हमें अपनी कल्याणकारी आशी: के द्वारा सुरक्षित रखें। 


९४ रुद्राध्याय: 
एकोनविंश सूक्‍त 


*सोमारुद्राधारयेति भारद्वाज: ऋषि: सोमारुद्रौ देवते। आव 
इत्यात्रेयी त्रेष्टुभी। 


३» सोमारुद्रा धारयेंथामसुर्य१ 

प्र वामिष्टयोउर॑मश्नुवंतु। 

दर्मेंदमे स॒प्त रत्ना दर्धाना 

शं नों भूतं द्विपदे शं चर्तुष्पदे॥१॥ 


हे सोम और रुद्र! आप दोनों प्राणशक्ति से सम्पन्न हैं। यह 
यज्ञ निःसन्देह आपके पास पहुँचे। घर-घर में आप दो आँखों, दो 
कानों, दो नासिका छिद्रों और एक मुख के रूप में सात रत्न रखते 
हैं। आप हमारा कल्याण करते रहें। हमारे प्रियजनों और पालतू 
पशुओं के लिए भी कल्याणकारक रहें। 


सोमांरुद्रा वि वृहतं विषूंची- 
मर्मीवा या नो गय॑माविवेशं। 
आरे बांधेथां निर्क्रतिं पराचै- 
रस्मे भद्रा सौंश्रवसानिं सन्तु॥२॥ 


हे सोम और रुद्र ! आप विविध प्रकार के अनर्थों को दूर 
करें। जो रोग कारक तत्त्व हमारे घर में प्रविष्ट हैं उन्हें और निऋति 
नामक घातक तत्त्व को हमारे घर के लिए निषिद्ध कर दें। हमारा 
मड़ल हो और सुखद समाचार मिलते रहें। 





१. ऋ.शा.पा. ६।७४। १-४ पर इस सूक्‍्त के ४ मन्त्र पठित हैं। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखीयरुद्राध्याय: ९५ 


सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे 
विश्वां तनूषुं भेषजानिं धत्तं। 
अब॑ स्यतं मुंचतं यन्नो अस्ति 
तनूषुं बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌॥३॥ 
हे सोम और रुद्र! आप दोनों हमारे शरीरों में चिकित्सा के 
इन सभी साधनों औषधियों का प्रयोग करें। हमारे शरीर के आंगों 
में भी जो भी दोष हैं और जो भी त्रुटियाँ हमने किया है, उन 
सबसे हमें मुक्त करा दें। 
तिम्मायुंथौ तिम्महेंती सुशेवौ 
सोमारुद्राविह सु मूंडतं नः। 
प्र नों मुंचतं वरुणस्यथ पाशांद्‌ 
गोपायते नः सुमनस्यमांना॥४॥ 
हे तीक्ष्ण आयुधों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों वाले सुन्दर स्वरूप वाले 
सोम एवं रुद्र! यहाँ संसार में हमें भलीभाँति सुखी करें। वरुण के 
पाश से हमें मुक्त करें। हम दुष्टता को छोड़कर सज्जन बनने में 
लगे हुए हैं। आप हमारी सुरक्षा करें। 
[ 5» जरांबोध तद्ठविविडिढ विशेविशे यज्ञियांय 
स्तोम रुद्राय दृर्शीक ॥५॥ 


१. ऋ.शा.पा. १।२७।१०। जो मन्त्र उपलब्ध हस्लेख में नहीं पढ़े गए हैं किन्तु 
शाझ्बायनरुद्राध्याय में पठित हैं उन्हें कोष्ठक में रखा गया है। 


९६ रुद्राध्याय: 


हे जीर्ण हो जाने पर भी उद्दीप्त होने की शक्ति रखने वाले 
अग्नि! आप रुद्र के लिए समर्पित इस स्तुति को यज्ञ सम्पादन से 
अधिगत होने वाली सिद्धि के लिए जन-जन में प्रविष्ट कराएँ। 


3३ नमों महद्धयो नमो अर्भकेभ्यो 
नमो युव॑भ्यो नम॑ आशिनेभ्य:। 

यजांम देवान्यदिं शकक्‍्नवा॑म 

मा ज्यायंसः शंसमा वृक्षि देवा:॥६॥ ] 


मैं अत्यन्त गुणवान्‌ एवं अल्प गुणवान्‌, युवा एवं वृद्ध सभी 
देवतत्वों को प्रणाम करता हूँ। सामर्थ्य रहने पर मैं सभी देवताओं 
का यजन करता हूँ। अत: हे देवगण! सर्वेशशिव की इस स्तुति 
विस्तार को आप विच्छिन्न न करें।] 


“३ रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो 
रुद्रेभियोंषां तनुते पृथु ज्य॑:। 

इन्द्रें मनीषा अभ्य॑र्चति श्रुतम्‌ 
मरुत्वँत॑ सख्याय॑ हवामहे।॥७॥ 


प्रकाशस्वभाव ईश्वर प्राणात्मक रुद्रों के माध्यम से गतिमान 
होता है। प्राणात्मक रुद्रों के साथ ही विचारों के स्तर पर उठने 
वाली मध्यमा वाणी विस्तृत गति प्राप्त करती है। स्फुटवाणी के रूप 
में व्यक्त होती है। उन्हीं रुद्रों के साथ बर्तमान होने के कारण स्तुति 
की ध्वनियाँ प्रख्यात ईश्वर की अर्चना करती हैं। उस प्राणवान्‌ 
ईश्वर का हम अपने आन्तर सम्बन्ध के लिए आवाहन करते हैं। 
२. ऋ.शा.पा. १।१०१।७। हस्तलेख में भी पठित। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखी यरुद्राध्याय: ९७ 


[ ३» प्र वः पांतमंधंसो धियायते 
महे शूरांय विष्ण॑वे चार्चत। 

या सानूनि पर्वतानामदाभ्या 
महस्तस्थतुरव तेव साधुनां॥८॥ ] 


हे याजकगण! आपके लिए स्वभावत: पालक महनीय इन्द्र 
एवं विक्रमशील विष्णु की अर्चना सोम एवं स्तुतियों के द्वारा करो। 
ये दोनों महान्‌ देव पर्वतों की अनतिक्रमणीय चोटियों पर उसी प्रकार 
अविचल रूप से विराजमान रहते हैं जिस प्रकार अच्छे पुरुष 
वेगशाली अश्व पर अविचल सवार रहते हैं।] 


“३७ आ वो राजानमध्वरस्य॑ रुद्रं 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्यो:। 

अग्नि पुरा त॑नयित्नोरचित्ता- 
द्धिर॑ण्य रूपमव॑से कृणुध्व॑ ॥९॥ 


हे यजमान! यज्ञ के अधिपति सभी देवतत्त्वों के आवाहक, 
प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक में व्याप्त सत्यतत्त्वों को अनवरत 
प्रतिष्ठित करने वाले, होता, स्वर्ण के समान प्रभावाले, अग्निरूप मे 
तीक्ष्ण प्रताप वाले, प्राचीन काल में, सृष्टि की प्राथमिक अवस्था 
में आपके ही रक्षार्थ प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक में आकस्मिक 
वज्राघात करने वाले परमात्मा रुद्र के प्रति यज्ञ समर्पित करो। 


१. ऋ.शा.पा.१।१५५।१। 
२. ऋ.शा.पा. ४। ३॥१। हस्तलेख में पठित। 


९८ रुद्राध्याय: 


३ कद्दिष्ण्यांसु वुधसानो अग्ने 
कद्वातांय प्रत॑वसे शुभंये। 
परिज्मने नासंत्याय क्षे ब्रवः 
कर्दग्ने रुद्राय॑ नृघ्ने॥२०॥ 


हे प्राणात्मक देवों में विकसित दिव्य ऊर्जा अग्नि! आपका 

तात्त्विक रूप क्या है? असाधारण बलशाली शुभकारक सर्वत्रगतिशील 
असत्यविहीन प्राणवायु के लिए, धरती के लिए आपका तात्त्विकरूप 
क्या है? पापियों के संहारक रुद्र के प्रति आपका वास्तविक स्वरूप 
क्या है? कृपापूर्वक बताएँ। 

[ ७» हंसः शुचिषद्धर्सुरंतरिक्षस- 

द्धोतां वेदिषदर्तिथिर्दुरोणसत्‌॥ 

नृषद्व॑रंसदृतसद्बयोंमसद॒ब्जा 

गोजा ऋतजा अँद्रिजा ऋतं ॥११॥ 


सर्वत्र गतिशील परमात्मा प्रकाशलोक में आदित्य रूप में, 
अन्तरिक्ष में वायु रूप में, यज्ञ वेदी पर यज्ञ निष्पादक सर्वदा पूज्य 
अग्नि रूप में, घरों में पाकसाधन अग्नि इत्यादि रूप में, मनुष्यों में 
चेतन ऊर्जा के रूप में, सभी श्रेष्ठ स्थानों में एवं अनन्त आकाश 
में स्थित होकर व्यक्त होते हैं। परमात्मरूप दिव्य ऊर्जा अग्नि जल 
से विद्युत रूप में, सूर्य की रश्मियों से प्रकाश रूप में, कालनिरफपेक्ष 
नियमों से अबाध्य सिद्धान्त रूप से, सत्य से अनश्वर तत्त्व रूप में, 


१. ऋ.शा.पा. ४।३।६। हस्तलेख में पठित। 
२. ऋ.शा.पा. ४[।४०।५। 


ऋग्वेदशाड्डायनशाखीयरुद्राध्याय: ९९ 


अपरिवर्तनीय उदयाचल से सूर्य के रूप में आविष्कृत होते हैं। इस 
प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा सभी का आश्रय ब्रह्म तत्त्व है। 


३७ कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम 
कद्राये चिंकितुषे भगांय। 
आप ओष॑धीरुत नॉउवंतु 
दोर्वनां गिरयों वृक्षकेशा:॥१२॥ 


किस विधि से हम रुद्रगणों को प्रसन्‍न करने वाले वचन 
कहें। किस प्रकार से ज्ञानस्वरूप भग की स्तुति करें कि धन का 
लाभ हो। जलतत्त्व, ओषधियाँ प्रकाशलोक, वनप्रदेश, वृक्षों को केश 
रूप में धारण करने वाले पर्वत सभी हमारे रक्षक हों। 


३७ तम ष्टुहि यः स्विषु: सुधन्वा 
यो विश्व॑स्य क्षय॑ति भेषजस्य॑। 
यक्ष्वां महे सौमनसाय॑ रुद्रं 

नमों भिर्देवमरसुरं दुवस्य॥१३॥ 


हे आत्मन्‌ तुम उसी रुद्र की स्तुति करो जो समुचित बाणों 
को धारण करने वाले तथा शोभन भधरनुर्धर हैं। जो सम्पूर्ण ओषधियों 
के स्वामी हैं। तुम उसी परम बलशाली रुद्र का परम आत्मशान्ति 
के लिए मन्त्रों द्वारा यजन करो जो दुष्कर्मों के विनाशक हें। 


२. ऋशा.पा. ५४४१॥११। , 
२. ऋ.शा.पा. ५४४२॥११। 


१०० रुद्राध्याय: 


३७ भुव॑नस्य पितर गीरमिराभी 
रुद्रं दिवां वर्धयां रुद्रमक्तो। 
बृहंत॑मृष्वमजर सुघुम्न- 
मृध॑ग्घुवेम कविनेंषितास॑:॥१४॥ 


सम्पूर्ण जगत्‌ के पिता रुद्र का इन स्तुतिमन्त्रों से अहर्निश 
समर्चन करो। हम सभी परम ज्ञानी रुद्र की कृपा से प्रेरित हो कर 
महान्‌, दर्शनीय, अविनाशी, नित्यतृप्त रुद्र की प्रसन्‍नता के लिए यज्ञ 
करें। 
“३७ रथीत॑मं कपर्दिनमीशांनं राध॑सो मह:। 
राय: सखांयमीमहे।॥१५॥ 


अतिरथी सर्वोत्तम नेता, जटाजूट धारण करने वाले, महनीय 
ऐश्वर्यों के स्वामी, हमारे आत्मीय, पोषक शिव से हम याचना करते 
हैं। 
३७ रुद्रस्थ ये मीद्हुषः संतिं 
-पुत्रा यांश्चो नु दाधूंविर्भर॑ध्यै। 
विदे हि माता महो मही षा 
सेत्पृश्निं: सुभ्वेईगर्भभाधांत्‌॥१६॥ ] 


२. ऋ,शा.पा. ६४९॥१०। 
२. ऋ.शा.पा. ६।५५॥२। 
है. ऋशा.पा. ६।६६।३। 


ऋग्वेदशाज्लायनशाखी यरद्राध्याय: १०१ 


परमतृप्ति प्रदान करने वाले रुद्र के पुत्रगण जो मरुत्‌ हैं। वे 
धरती एवं अन्तरिक्ष दोनों का भरण-पोषण करने में समर्थ हैं। इन 
सर्वज्ञ, महान्‌ रुद्रपुत्रों की माता अत्यन्त गौरवमयी है। वे सभी 
मनुष्यों के सर्वविध कल्याण के लिए गर्भ धारण करतीं हैं। 


*३ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वातासो 
वृत्रहत्ये भरहृती सजोषां:। 

यः शंस॑ते स्तुव॒ते धायिं पत्र 
इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ अंँबंतु देवा:॥१७॥ 


इन्द्र के नेतृत्व में उनके साथ रहने वाले रुद्र गण, वृत्र-वध-हेतु 

इस यज्ञ में हमारी सुरक्षा करें। ये रुद्रणण हमारे लिए सुवृष्टि करने 
वाले मेघों के समान संरक्षक हैं। इन्द्र बलशाली हैं, जो अपने 
प्रशंसक तथा स्तुतिकर्ता का कार्य करने के लिए उनके पास तुरन्त 
आ जाते हैं। 

[ ७ प्र वो5च्छां रिरिच्रे देवयुष्पद- 

मेकों रुद्रेभियाति तुर्वर्णि: | 

जरा वा येष्वमृतेंषु दावने 

परिं व ऊर्मेंभ्य: सिंचता मधुं॥१८॥ ] 


१. ऋ.शा.पा. ८।६३।॥१२। हस्तलेख में पठित। 
२. ऋशा.पा. १०।३२।५। 


१०२ रुद्राध्याय: 


हे यजमानगण! देवगणों के भक्त, एक मुख्य होता इन्द्र 
मरुतों के साथ आपके यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। 
उन अमर देवों को मन्त्रात्मक स्तुति भी ऐश्वर्य शाली बनाती है। 
अतः आप सभी उन रक्षक देवताओं के लिए मधु का अभिषेक 
करें। 
३» ज््यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्ध नम्‌। 
उर्वारुकमिंव बन्ध॑नान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतांत्‌॥१९॥ 


मैं उस त््यम्बक शिव का पूजन कर रहा हूँ जो सुगन्ध की 
गति से समृद्धि की वृद्धि करते हैं। वे प्रभु उसी प्रकार हमें अमरता 
रूपी अपने शरण से कभी मुक्त न करें केवल मृत्यु चक्र से मुक्त 
करें जिस प्रकार ककड़ी परिपक्व होने पर अपनी लता से स्वयं 
अलग हो जाती है किन्तु लता से प्राप्त अपने गुणों को नहीं 
छोड़ती। 


॥ इति रुद्रजाप्यं सम्पूर्णम्‌ ।। 


( ग्रन्थपुष्पिका ) 


संवत्‌ १७६५ वर्ष मार्गशीर्ष वदि ८ भौमे 
अहमदाबादवास्तव्य नागर सागेदराज्ञातीय त्रिभाणजी 
सुतमिकी का लिखितमिदं।। नागरसागेदराज्ञातीय 


मेहेता-शामजीसुत-मेहेता-कमलजी पठनार्थम्‌।। 
॥  शुभमस्तु ॥ 


॥ श्री: ॥ 
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